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शीघ्र प्रसिद्ध होनेवाठे महान्‌ अ्रथ. 
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मनकी अगाधशाक्ति ओर स्वयंसृचना 
कस्पवृक्षकी छायामें 

असीम की सीमापार 

देवी उपासना ओर फलटश्चुति 
आपका आजका दिन कैसा वितेगा ? 


आपका जीवन खखी करनेवाटी 
उपासनार्पे ओर त 


प्रञ्चज्योतिष 
हस्तरेषा दपण 


धनप्राप्ति क लये प्रभावी साधना 
ओर उपासना 


आपका भाग्यांक, रत्न ओर रंग 
उप्यक्त ओर इसी प्रकारके अन्य 


उपयुक्त तथा प्रभावशाली अथो के 
लिए आज दी पूछता किजिपः। 


श्रीगजानन बुक डिपो, 
दाद्‌र, बम्बईै-४०० ०२८ 
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कड़ी चेतावनी :- भारतीय कापीराइट एक्टके अधीन इस पुस्तक का 
कापीराइट भारत सरकारके कापीराइट ंफिसद्वारा हो चुका हँ । अतः कोईभी 
व्यक्ति इस पुस्तक का नाम, ऊपर के कन्ह॒रकी डिजाइन, रचना, अन्दर की मैटर 
या किसीभी अंशका भारत की याविदेशा की किसी भी भाषामें नककया 
तोडमरोड के छापने का साहस न करे; अन्यथा कानूनी तौर पर हजं खचं व 


हनि के जिम्मेदार होगे । 


ठेखक की जरसे दो शब्द 


मराठी भाषा में वहुचचित मेरी पुस्तक “ मोहिनी विद्या: साधना ओर 
सिद्धि ' हिन्दी भाषा के विशाल जगत्‌ मं प्रवेश कर रही ह । इस सु-अवसर पर 
मुञ्ञे बहुत हषं हो रहा हं । क्योंकि इस पुस्तक के भकाडशन से मुञे हिन्दी भाषी 
देशवासियों की सेवा करने का मौका मिलनेवाला हुं । 

वचपन से ही गूढ-गास्त्रो मेमेरी सुचि रहीदह। अनेकों योगियोंसे मेरा 
संपकं रहा हं । भारत योगि-महात्माओं का देश रहा ह । आत्मोन्नतिके चक्ए 
यहां हमेशा योगियों ने अपने प्राण तक न्योछावर किएहं। एेसेही साक्षात्कारी 
योगियों के पवित्रतम चरणों के पास वेठ कर मने जो भी ज्ञानराशी प्राप्त की हं 
वही सव आपके सुपूदं कर रहा हुं । 

आज की हमारे देश की अवनति, हमारे देशवासियों के चेहरे पर छाई हुई 
उदासी ओर चिता, उनका दारिद्र आदि को देख कर मृज्ञे अत्यन्त खेदः 
होता हं । 

आशा करता हूं कि मेरी वताई हुई साधनाओं को अपना कर आप अपनी 
आत्मोन्नति करेगे ओौर इस देर को फिर एक वार सुजला-सुफला बना देगे । 


इस पुस्तक का यह हिन्दी संस्करण तयार करनेमें मेरे त्रिय मित्र श्री 
एकनाथ पाटिकजी की वडी सहायता रही ह । अ-हिन्दी भाषी होते हुए भी सरक 
तथा सुन्दर हिन्दी में अनुवाद कर आपने रण्टरभाषा कीवडीही सेवा की है। 
मँ आपका आभारी हूं । 

मेरे हिन्दी भाषी मित्र इस किताव का हादिक स्वागत कर, उसका पुरा 
काभ उठाएगे ओर मेरी अनेवारी किताबों की भी राहु देखते रहैगे ओर उनका 


अवि के = शे, 


भी स्वागत करेगे एसी मृज्ञे पूरी पुरी उम्मीद दहं। 


अपका शुभाचतक, 
आचाय अ. ल. भागवत 


प्रकारक की आर से ॐछ बातं 


दोस्तों ! इस पुस्तक के द्वारा मँ आपसे पहटी वार भिक रहा हं । यह 
मेरी पहली पुस्तक हैँ, जिसको केकर मँ हिन्दी जगत्‌ में प्रवेदा कर रहा हूं । 

आज की घड्ोएेसी हं कि हम इस देश क वासी वड़े भयानक संकट-काक 
मे से गुजर रहे हे । पूरे देदा में अनजानी उदासी छाई हई है । वडा ही आर्थिक 
संकट हमारे ऊपर गिर पडा ह । आश्चर्य की वात तो यह्‌ है कि नन्वे प्रति रात 
लोगतो यहक्याहोरहादै? क्यों हो रहा? इससे भी अनभिज्ञ दै। इस 
देश के ये नव्वे प्रति शत रोग तो जानवरोसे भी निकृष्ट जीवन विता रहे टै 
हमारे मूखं व स्वार्थी नेताओं ने जान-वृज्ञकर जो रास्ता चुना है उसका बुरा फल 
हमे मिक रहा हैँ । 

हमारे देके स्वार्थी नालायक नेताओं ने एक एेसी शासनप्रणारी वनवाई जो 
उनकं ओर पजीपतियों के पूरे हित में थी । एक बात तो सत्य ह कि यह्‌ शासन- 
प्रणारी वनाते वक्त भी इस देदा की नव्वे प्रति शत जनतासेन कुछ पृछा गया 
न किसीने उसकी कुछ पर्वाह तक की । स्वार्थं से अंघे इन दस प्रति दात रोगों ने 
यह शासनप्रणारी हमारे ऊपर काद दीह । 

इस देश का संविधान देदा के साधारण आदमी से कुछ भी तात्टृक नहीं 

रखता । यह संविधान पृंजीपतियों के नगे स्वाथं की जीती जागती तस्वीर दह । 
यहां की न्वे प्रति रात जनता हमेशा गरीव ओौर वृद्धिहीन जानवरों की तरह 
वोज्ञ ढोती रहे यही इन पूंजीपतियों कौ तमन्ना रही है 1 आज भी हमारी आत्मा 
खोई हुई हं । आज भी हमें वे जारीम अपने हाथोकी अंग्च्यिं के इशारे पे नचा 
रहे ह, हमारे कष्टोका नाजायज काभ उठा रहे है । याद रखिए आप-हम जो 
ससि छते हं, छोडते हँ वह भी पूंजीपतियों के हितमेंहै1 आप किसी दफ्तर में 
काम करते हं । फंक्टरी मे श्रम करते ह । खेतमें हक चलाते हैँ । उस श्वम का 
तीन चौथाई हिस्सा परंजीपत्तियों के घर चला जाता है । आपके हाथ ल्ग जाता है 
सिफं एक चौथाई हिस्सा 1 मान जाइए, आप रोज आठ रुपये कमा छेते हैँ । पर 
उसमे से छः रुपये तो शाम होते ही पूंजीपत्ति अपने मुनाफे के नाते आपसे छीन 
छेते है । आपको मूखं, अज्ञानी, आत्माहीन रखना ही इस देदा के आज के रासकं 
के हित में है । आपको आत्मो्नति उनके हित में नहीं है 1 


मौर हम जव तक इस वातको नहीं पहचानते तव तक आप निदिचत ङ्प से 
समञ्न रखिए किं इस देदा के नव्वे प्रतिशत अप गौर हम सौ सारतो क्या हजार 
सा बीत जाने पर भी हमेशा हमेशा के लिए दाने दाने को तरसते रहेंगे । 


~~~ ^^\ ८ 


आज इस शासनप्रणाी का इस भूमिस यहां के भूमिपुत्रो से कोईभी 
नाता-रिङता नहीं है । यह्‌ तो एक एेसी दृष्ट, हीन योजना टै जो हमें तथा हमारी 
भावी सन्तानो को हमेशा के लिए भंधकूप में रखनेवाली है । 

दोस्तो ! आजादी पाकर सत्ताइंस सा हो चुके हैँ । हमें अव तो निरिचत 
जागना हं । कव तक हम सोते रर्हेगे ओर इन दुष्टों को हमारा रोह पीने देगें । 
हमारी खोई हुई आत्मा की फिरसे खोज करनी है । आवाज बुलन्द करनी ह । 
हमे ल्ढना ह । वह भी पूरी ताकद के साथ । पूरा शवित-सर्वंस्व लगाकर । सव 
कुछ न्योछावर कर । अगर आज हम कूर नहीं कर सकंगे तो याद रखिए, हमारी 
सारी जिदगी भर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे । 

तो हमे क्या करना होगा ? पहले तो हमें अपने आपको पूरी तरह पहचानना 
होगा । अपने आपको पूरी तरह बदलना होगा । आज तक हम सोये हए थे । दवे 
हुए थे । हम इन्सान नहीं थे, एक मरिन थे । जो रात-दिन पूंजीपतियों के स्वा्थके 
किए दौड-धूप कर रहे थे । अपना हित तक हमें मालूम नहीं था । हमे अपने आपको 
समञ्चना होगा । हम इन्सान हँ न कि किसी पूंजीपति की कटपुतलियां । हम इन्सन्‌ 
हँ यह्‌ हम जान गये तो फिर हमें इन्सान की तरह आत्मविश्वास बढाना होगा । 
अपनी इच्छाशक्ति (\#11। 20८) जमीन-आसमानको एक कर वानी होगी । 
वह्‌ कंसी बढ़ाई जाय इसके किए गुप्त ओर महानतम साधनाएं इस किताव मंदी 
गई हं । 

हमारी इच्छाशक्ति जाग उठने पर ही हम अपने को अच्छी तरहुसे जान 
सकेगे । हमारी ताकद प्रचंड हं । उसके द्वारा हम सारे विश्व को हमारी मुट्ढी मे वंद 
करा सकते हं । जव हम इसको जानेगे तो हमारा आत्मविश्वास इस तरह वढता 
जाएगा कि हमे संगठन बनानेकी ओर कदम वढाना ही पड्गा। एक आदमी का 
आत्मविश्वास भी अधूरा रह जाता है। जव हम सौ, हजार, राख रोग अपनी 
इच्छाशक्ति को जगाकर एकात्म हो जाएंगे तव हमारे उस आत्मविद्वास तथा 
इच्छा-शक्ति को करोड गुणा बढा देगे । 

अगर आपका आत्मविइवास बढ जाय तो, आपको इस आत्मविद्वास को 
निर्माण करनेवारी गुप्त साधनाओं का प्रचार करना होगा । 

पटे तो हमं अपने मित्रो, रिर्तेदारों'पडोसियों से यह्‌ एक नया नाता-रिइता 
जोड़ना होगा । उन्हं अज्ञान के अंधःकार से मुक्त करना होगा । यह्‌ ग्र॑थावलि उसका 
माध्यम रहेगी 1 बादमे हमारा लक्ष्य हमारा मोहल्ला, गांव, कस्वा होगा । 


एसे कुछ रोग तैयार हो जानेपर हमें एक संगठन बनाना होगा । संगठन के 
सिवाय तो हम कुछ कर न पाएंगे । इस संगठन का नाम होगा ““ नया मानव । " 
इसका हर सदस्य आत्मविश्वास से भरा होगा । यह संगठन जाति, धर्म, वभे, 


७ @ चद्‌ = 


प्रांत सेभराञंचा होगा 1 उसकी एकमेव रुककार रहेगी कि अपनी इच्छाशक्ति 
(*7 ए०श्ल) का असीम विकास करो । 

हमे शीध्रही संगठित होना होगा । क्योकि संगटित होकरहीहम कुछ न 
कुछ कर सकेगे 1 जव पूणं विकसित इच्छाराक्ति-धारक एक राख नौजवान एको 
जाएंगे तब उनकी शक्ति सारे विइव की शक्ति की तुलना में कई गृणा अधिक 
होगी । 

जब हम संगस्तिहो जाएंगे तो हमारी इच्छाशवित (४४1 70८} 
एकत्रित हो जाएगी । पूरे देश की नव्वे प्रति शत इच्छाराक्तिएकटोजायतो ह्म 
न केवर इस दुष्ट शासनप्रणाली को ही हटा सकंगे वतक हिमालय पाड को भी 
उत्तर से दक्षिण में लाकर वसा देगे। 

हमारी हर क्षण की ससि भी इसदेशके हितके लिए शरीर के अन्दरली 
जाएगी ओर बाहर छोडी जाएगी । हमारी हर कृति, चाहे हम दप्तर मे काम करते 
हो, खेतो मं हर चराते हो, फक्टरी में मेहनत करते हों, देशके कल्याण के चिए 
होगी । 

इस “ नया मानव "` संगठन का माध्यम यह्‌ ्र॑धावरी होगी । इस प्रंधावकि 
में से आप की इच्छाशक्ति (४४11 20८) बढानेवारी सामग्री, साप्ताहिक पत्रिका, 
मासिक पत्रिका ओौर ग्रंथ द्वारा प्रसारित होगी। हम शीघ्र ही साप्ताहिक पत्रिका, 
मासिक पत्रिका गुरू कर रहे हं, जिसका एकमात्र उदर्य समाज के, देश के टीत 
मे होगा । 

आपका पहिला कर्तव्य होगा इस ग्र॑थावक्ि का ज्यादह्‌ से ज्यादह जोग तक 
प्रचार करना 1 उन्हे सदस्य वनाना 1 सदस्य वनने कीन कोई फीस होगी ओरन 
कोई बन्धन । बन्धन सिफं होगा .आपकं आत्मविइवास को बढाना । तो दोस्तो, आजसे 
शुरू हो जाय आत्म विदवास बढाना, इच्छाशक्ति को बढाना, सदस्य वनाना, संगठन 
नधना । 

दुरुगात में सदस्य निम्नलिखित कायं करे । 


१. इस संगठन का प्रतिज्ञा-पत्र हमसे मंगवाकर उसकी खानापूति कर भेजे । 
२. इस ग्र॑थावकिका, संगठन का अपने मित्रपरिवार में गावमे प्रचार करे। 
ओर सदस्य संख्या बढावें । 

३. अपने मित्रो, रिइतेदारों के पते हमे भेज दे । 

क्रपया हमारा पता नोट करे :- 

श्री रमेशसिह रघुवशी 

द्वारा गजानन बक डिपो 

दादर, बंवरई ४०००२८ 


आचायं अ. ल. भागवत लिखित चीघ्ही 
प्रकाशेत दोनेवारे प्रय 


१ मनको अगाध श्वत ओर स्वयंसुचना : 


आपके मनकी दाक्ति अपार ओर अगाध है। साधम-मार्गेसे उसे जाग्रत कर 
ओर उसपर कावू पा कर आपका जीवन प्रभावशाली तथा सुखी बनानेकी कुज । 
इस प्रथमे डरा, तावीज, भभूत आदि को अभिमंत्रित करनेकी विधिर्याँ, नए ओौर 
आसान प्राणायाम ओर अनेकों गुप्त साधनाएं दी गई हं । 


२ असीमकं उस पार: 

दिन-रातकी चिता, विचार, भय, दारिद्र, बेरोजगारी आदि से आपका मन 
दुव ओर क्षीण हो गया हँ । इस ग्र॑ंथमें दी गई अति उच्च कोटिकी गुप्त साधना- 
ओके दारा आपकी इच्छाराक्ति प्रवल कंसे वनाई जाय इसका मूलमंत्र आप 
पाएंगे । 
३ हस्तरेषा-दपण : 


इस ्रंथकौ रचना अत्यंत सरक भाषामें तथा ६८ महत्त्वपूणें आकृतियोकि 
साथ की गई हं । इस प्रंथके सहारे आप अपने रिइतेदारों तथा मित्र-परिवारों के 
हाथ देखकर अचूक भ विष्य-कथन कर सकते हँ । आधूनिक कामे जिन दो नए 
ग्रहोकी खोज हुई उन हर्षेल तथा नेपच्यून के स्थान हाथपर निङिचत करनेका पहला 
सफर प्रयत्न इस प्रथमे किया गया हं । यह ग्रंथ प्रकाशित होते ही “ बाम्बे एरस्टाला- 
जिकल सोसायटी ' ने “ हस्तसामुद्रिक विज्ञानम सर्वश्रेष्ठ योगदान ' इस प्रकार 
गौरवित कर १५०० र. का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया । 


४ परडन-ज्योतिष : 


आपके जीवनम समय-वेसमय नीचे दिए हुए सवाक पैदा होते ह जैसे कि 
अचानक संकट, नौकरी, वढती (प्रमोशन) व्याह्‌, सन्तान-प्राप्ति, धनकाभ, ऋण- 
मुक्ति, शत्रु-नाद, मुकदमे, बीमारी आदि; ओर इन सवालोंसे आप घबरा जाते 
है । केकिन इनसे छटकारा पानेके लिए किसी ज्योतिषीका दरवाजा खटखटानेकी 
अव जरूरत नहीं । इस पुस्तकको पासमें रखिए ओौर आपकी सारी कठिनाइ्योसि 
छुटकारा पाइए । गत चारीस वर्षसि मे इस प्रणालीसे ही रोगोका मार्गेद्ोन 
, करते आया हूं । ; 
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५ आपका जीवन सुखी करनेवाली उपासनाएं ओर त्रत : 


इस ्र॑थमे दी हुई उपासनाओं एवम्‌ ब्रतोका मेने अनुभव किया हं । सन्तान, 
नौकरी, बढती (प्रमोदन), ऋण-मुक्ति, धनखाभ आदि समस्याओंको सुलक्षानेके 
लिए गुरुप्रणित सैकड़ों उपासनागों ओर ब्रतोका अमूल्य संग्रह इस प्रथमे है । इन 
सारी उपासनाओों तथा ब्रतोकी सव सारी सामग्री गुरु-मुखसे प्राप्त देन ह । इसलिए 
वह्‌ पवित्र, विशुद्ध तथा प्रभावशाखी है । 


& देवौ उपासनाएं ओर फलश्रुति : 


शंकर भगवान, श्रीगणेरजी, गायत्री, श्रीदत्तात्रेय, श्रीहनूमानजी आदि 
देवताओं को पूजा-विधियों सहित नवनाथ-पूजा, चक्रपूजा आदि पूजा-विधियोका पूरा 
विवरण इस ग्र॑थमें दिया गया ह । ; 


७ जीवनम कंसा बरताव करं ? 


दुनियामें रहना है तो आपका आचरण कंसा रहे? कोई आपको घोखा 
देना चाहे तो आप सावधान कंसे रहं ? बुरी आदतें, पति-पत्नी संघर्ष, वुढापा 
आदि अनेकों पारिवारिक तथा व्यावहारिक समस्याओंका पूरा विवरण ओर उसका 
इलाज इस प्रंथकी विरोषता है । 


८ कल्पवृक्षको कछवमें : 


क्या आपके मन के ऊपर निराशाकासायाह? किसी भयानक संकटसे 

आप घवराए हुये हैँ ? क्या चितासे आपका मनक्षीणहो चुका? इन सभी 

` कठिनादइययोका एक ही रामबाण इराज-ईदवरभक्ति । ईदवरभक्ति के द्वारा दिव्य 

आनंद कंसे प्राप्त होता है ओर संकटों, दुःखो, चिताओं, दारिद्र आदिसे किस तरह 

छटकारा पाया जा सकता ह, इसका अनुभव आप इस ्रंथ के द्वारा करेगे । 

इस प्रंथको पढते समय क्षणक्षण आपको भगवान्‌की याद आ जाएगी ओर आपकी 
अखोसे असुगोकी धाराएं बहने रूगेगी ! 


९. आजका आपका दिन कंसे बितेगा ? 


आपके दारीरपर हर दिन छः ्रहोका अधिकार चलता ह । हर अरग दिनकी 
कौन कौन से अलग ग्रह प्रभावशारी होते है इसका गणितके सहारे अध्ययन कर, 
उनका आपके दरीरपर होनेवारा असर मेने इस प्रथमे पूर्णतः स्पष्ट किया है। 
` शेयसं का धंधा करनेवाले रोग, रेस (घुड-दीड), वाजारभाव आदिमे दिलचस्पी 
ने वाले लोगोके लिए यह्‌ किताव बहुत ही उपयुक्त तथा मागेदर्शक है । इस 
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कितावको छिखनेके वाद लगातार तीन साकतक मैने इस प्रणाटीका मेरे अपने 


जीवनम अनुभव किया है । अतः इसकी उपयोगिता सिद्ध होनेके वाद ही मँ इस 
प्रणारी को आपके सुपृदं कररहाहूं। 


१० धनप्राप्तीके लिए प्रभावी साधनाएं तथा त्रत 


आजके संकटकालमें धन के महत्त्वको समज्ञानेकी विल्कुल जरूरत नहीं हँ । 
धन-प्राप्तिके लिए मेरे परमादरणीय गुरूसे प्राप्त गुप्त एवम्‌ दुर्भ साधनाओंको 
जुटातर मैने इस ग्रंथकी रचना की है । इन सभी साधनार्भोकी परख अनुभवकी 
कसौटी पर हो चृकी ह । अतः उनका फल निल्चित रूपसे प्राप्त होता ह । 


११ आपक्ता भार्या, अंगृढठी, रत्न ओर रंग : 


हर व्यक्तिका जन्म-समय अलग अलग दहोता टह । वैसे ही उसका भाग्यांक 
( याने शुभांक ) अक्ग अलग होता हें। विशिष्ट भाग्यांक का महत्त्व, वह्‌ व्यक्ति 
कौनसी अंगूठी पहने, कौनसा रत्न इस्तेमाल करे, किस रंगके वस्त्र परिधान करे 
आदिका पूरा विवरण इस ग्रंथमें दिया गया हे। 


0. प म 
हमारी भव्य योजना 


इसके अतिरिक्त हमारे देशम ही नहीं, वरन्‌ विदेशोमे भी माहुर यो गिरयो, 
महात्माओं, सन्तो, तथा आचार्यो जसे अनुभवी व्यक्तियों के ग्रंथ प्रकाशित करनेकी 
एक अत्यन्त उपयुक्त ओर भव्य योजना हमारे विचाराधीन है 1 जिन्हुं अपने 
व्यक्तित्व तथा अपने जीवनको ऊँचा उठानेकी तमन्ना हो वे सज्जन अपना पता हम 
भेज देनेकी कृपा करे । हम समय समय पर उन्दं हमारी नई किता्बोसेि परिचित 
कराते रहेंगे । 


हमारा नखर निवेदन 


श्रीगजानन बुक डिपो के इन प्रकाशनों के संदभं में सभी भाई अपने मित्रों 
रिद्तेदारो, मुहल्ले, गांव, कस्वे में श्नीगजानन बुक डिपो प्रेमी मण्डल, अथवा श्री 
गजानन बुक डिपो फन्स क्व, को स्थापित करें । वहाँ वे हर सप्ताहमे एक दिन 
एकत्र आवे, ओर अपना जीवन उचा उठानेमें सहायक सिद्ध होनेवारी साधनाजों 
उपासना आदि की चर्चा करर । अपनी चर्चा का पुरा ब्योरा हमं भेजें। हमारी 
दी घ्रही प्रकारित होनेवाली मासिक पत्रिकामें हम उसका पूरा संवाद विनामूल्य 
प्रकाशित करेगे । 


००१०... 


संघशविति को जगाइए ! 


हमारे इन उपयूक्त प्रकारानों के वारेमें इस तरसे न केवर अपने संवंधी 
तथा परिचितोमें ही प्रचार करे, ऊेकिन हमें एसे भी सज्जनोके पते भेजनेकी कृपा 
करे जिन्हं अपने जीवनकी उन्नति तथा उसके विकासमें रस है। 


मित्रो! हमें इस देशम एक एेसी शव्ति पैदा करनी है जिप्षके द्वारा हम इस 
देशका पूरा रंग-रूप ही बदल देः सके । यह्‌ कायं एक अकेले व्यक्तिके वसकी बात 
नहीं हं । जव किसी आदं विशेषसे युवावगं प्रेरित होता है तब वह्‌ इकट्ठा होने 
गता हं ओर उसी वक्त उसमें देशका नक्डा वदलनेकी शक्ति निर्माण होती है । 
देशका रंग-रूप बदख्ना हमेशा संघ-गक्तिका कायं रहा ह । कृष्ण भगवान्‌, वुद्ध से 
लेकर गांधीजी तक जिन महापुरुषोने इस देदाके रंग-रूपमें परिवर्तन कनेकी जो 
भी कु कोशिश कीं वे केवल संघ-गक्तिके ही द्वारा! आज हम भारतवासी इस 
संघ-राक्तिके महतर्वको भूक चुके है । संगठनमें जो अगाध, अपार, अमूल्य, अखंड 
शक्ति गुप्त रूपमे वास करती है उसेही हम भूक चुकं ह । इस संघ-शक्तिकी तुलना 
हम केवर कामधेनु, कल्पवृक्ष ओर पारसकी शक्तिके साथ ही कर सकते हँ ! आज 
इस शक्ति से हमारा कुछ भी परिचय नहीं रहा । 


आजकी भयानक संकटकाटीन परिस्थितियोमें उस शक्तिको जगाकर उसका 
पुरा-परा लाभ उठाना हमारा आपका परम कर्तव्य हो चुका ह । ओर इस महान 
दिव्य शक्तिको कंसे जगाया जाय इसकी पूरी जानकारी के किए कृपया आज ही 
हमारा प्रतिज्ञा-पत्र मंगाएं । 


कृपया संपकं प्रस्थापित करें : भी रमेशसिह रधुवंश - 
दारा श्रीगजानन वृकं डिपो 
दादर, बम्बई- ४०००२८ 
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बद्छ्छयन्‌ 


[्रिपी भी साक्नात्कारी व्यविति के लिए यह ग्रथ 
उपयुक्त नहीं ह । क्योकि साक्षात्कारी व्यक्ति 
टै जो दद्य-जगत्‌ ओर उसका द्रष्टा दोनो भी 
एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ” हं इस सत्य का अनुभव 

कर चूका । एेसी दामं ब्रह्य को छोडकर अन्य किसी वस्तु का होना संभव 
नहीं होता । अतः किसी वस्तुमात्र में दिलचस्पी केना अथवा किसी वस्तु के प्रति 
तिरस्कार प्रकट करना ये दोनों वातं साक्षात्कारी मनुष्य के वारे मं विलकरुर असंभव 
हैँ । लोगो की दृष्टि में भके वह्‌ लौकिक व्यवहार मे मग्न दिखाई दे, ङेकिन 
आध्यात्मिक दष्टिसे वह किसी भीकम में व्यस्त नहीं होता। “ गृणा गुणेषु 
वर्तन्ते ” इस तततव के अनसार सभी भौतिक व्यवहार प्रकृति की क्रीडाएं हं । आत्म- 
रूप “ म” ( ““ अहम्‌ ” ) प्रकृति से कोई संवे नहीं रखता । सान्नात्कारी मनुष्य 
की यही धारणा रहती हं । उसमे दैतभाव का पणं अभाव रहता हं । आत्मज्ञान कै 
पथ पर चल्नेवाले साधकं के लिए यह्‌ ग्रंथ उपयुक्त नहीं ह । उनके सामने ब्रह्म 
साक्षात्कार यही एकमेवाद्वितीयम्‌ लक्ष्य होने के कारण दुनिया कौ रामकटानी में 
उन्हँं कोई भी दिकचस्पी नहीं रहती । वैँसे ही ^“ आहार-निद्रा-भय-मथ॒नं च “का 
नियम वनाकर पशुवत्‌ चरने ओर विचरनेवाटे नीरे अज्ञानी रोगों के ल्एिभीडइस 
ग्रथ का कुछ मूल्य नहीं । तो फिर यदह ग्रंथ किसके छिए उपयुक्त हो सकता हुं? 
संसार को सत्य माननेवाले, पाप से उरनेवाके तथानेकी की राहपर चलनेवाङे 
लोगों के लिए यह्‌ ग्रंथ एक दीपस्तंभ हं । 


इस संसार मं जीवन वितानेवाके हर मनुष्यप्राणी को हर क्षण, हर जगह 
दुःखों, निराशाओं, खतरों तथा अपमानों का सामना करना पड़ता हें । परिस्थितियां 
कितनी भी अनृकूल क्यो न हों, मन की गहराई में एक डर हमेशा पैठा हआ रहता 
है कि क्या यह सुख हमेशा के किए प्राप्त होगा ? समय की गति को कौन पहचानता 
हे ? कब, कहा ओर कंसे त्रजपात होगा यहं बताना कठिन हे । संपन्न तथा सुखी 


२ : मोहिनी विद्या 


जीवन का अनुभव ठेते समय एकाएक इकरौते पुत्र का देहान्त होनेसे जीवन निः- 
सार लगना, धधे-व्यापार में हानी पटंचकर पागख-सी दा हो जाना, अचानक 
कोई बीमारी पैदा होने से चिन्तित हो जाना ओर मृत्युभय ये नित्य अनुभव की 
वाते रहीं 1 भगवान के पूजा-पाठो, यात्राओं, दान तथा दार्शनिक भ्रंथों के पठन से 
भी सच्ची मनःशांति का प्राप्त होना कितना कठिन ह इसका सभी ने अनुभव किय 
ही होगा। होनहार होकर ही चुकती है। महानतम ईदवर भक्त भी नसीवके 
चक्कर से नहीं वच पाता । साध्वी मीरावाई को जननिदा का शिकार बनना पडा, 
सन्त तुकाराम का सारा जीवन दारिद्रयावस्था में वित गया, संत ज्ञानेश्वर को 
अपमानों का जहर पीना पडा, गुरु गोविद ओर अर्जूनसिग का मुगल समग्राटने 
वध किया 1 नियति का एक अलग ही कानून रहता हँ । अतः हर मनुष्य के सामने 
हमेशा यही एक समस्या रहती हँ कि क्या इस भीपण तथा हर क्षण व्यस्त वना 
- देनेवाल संसारलूपी सागर को सफक्ता सेपारकरनेका भी कोई उपाय हो 
सकता हं ? 


मनुष्य-जीवन सुखी ओौर समृद्ध बनाने के वीसों ज्ञात ओर अज्ञात मां होते 
है । फिर एक वार मेँ सुचित करना चाहता हूं कि इस ग्रंथ की रचना केवर एसे 
व्यक्तियों के ल्िएकीग्ईहंकिजो रस संसार को सत्य मानते ह । जिस प्रकार 
सपने मं र्गी प्यास वुञ्ञाने के लिए सपने भें मिटा पानी का घुट काफी हो जाता 
हे, उसी प्रकार इस ग्रंथ में बताए गए व्यावहारिक मार्ग एवम्‌ साधनाएं व्यवहार 
मे उपयुक्त सिद्ध होगी इसमें कोई भी शक नहीं । सिरददे पर अवेदन की टिकिया 
काम आती है, उद्जन भौर प्राणवायु विशिष्ट तरीके से भिा देने पर जर बन 
जाता हं; ये जिस प्रकार व्यवहार की वतं हैँ उसी प्रकार इस प्रथ में कथित 
साधनाजों से विशिष्ट परिणाम सिद्धदहो जाते रह, इस वात का कभी विस्मरणन 
हो । पारमार्थिक या आध्यत्मिक दृष्टि सेदेखा जाय तो केवल एक परमात्मा को 
छोडकर कुछ भी अस्तित्व मं नहीं ह । अर्थात्‌, “ स्वं खल इदं ब्रह्य '" यह्‌ भाव केवल 
ज्ञानियों में पाया जाता हं । फिर भी पारमार्थिक दृष्टि को जरा दूर रखकर पूर्णं 
व्यावहारिक भूमिका को स्वीकार कर इस ग्रंथ का अध्ययन किया जाय । 


^ मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः ” इस सूत्र के अनुसार मन दही 
ौकिक सुख-दुःखों की जड हं । अतः हमारे मन को सुखाभिमूख प्रवृत्तिवादी कंसे 
किया जाय इसके सवंध मे इस ग्रंथ में चर्चाकी गई हं । दिनरात की चिता, जटिल 
समस्याएं भविष्यकाकिन संकट, दारिद्रय आदि आदि वातो के कारण मनुष्य- 
प्राणी का मन विलकुर दुर्वङ ओर पंगु वन चूका हँ । एेसी विषम परिस्थितियों में 
मन प्रसन्न रखकर उसे बलवान कंसे वनाया जाय, लोगों पर प्रभाव डाककर 
उन्हे वदा कंसे किया जाय, संकट के समय मानसिक सन्तुलन को कंसे साधा जाय; 
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इच्छाशक्ति को असीम विकसित कर अपने संकल्पो को कंसे सिद्ध किया जाय, 
मोहिनी विद्या की साधना को अपना कर उसका प्रयोग जनहितार्थं कंसे किया 
जाए, इन समस्याओं का पूरा हल इस ग्रंथ में उपक्व्छ हं । इस ग्रंथ में वताई सभी 
साधनाएं पूर्णरूपेण सुरक्षित है । उनसे साधको को काभ ही होगा । इनमें से कुछ 
साधनाओं का लाभ मुञ्चे मेरे आदरणीय गृरुकी कृपा से हुआ ह ओर उनकी आज्ञा 
एवम्‌ अनुमति से ही मँ उन्हें प्रकट कर रहाहूं। यह सच कि इस ग्रंथ मं 
वणित सभी साधनाओं को अपनाना एक अकेठे व्यक्ति के वस की वात नहीं 
हे। फ्रिर भी इनमेसे किसी भी एक-दो साधनाओं का अध्ययन जरूर किया 
जाय। इस सत्यको भीन भूलना चाहिए कि किसी भी साधना की सफलता 
का अनुभव उस साधना को प्रारभ करनेके वाद लगभग चार महीने में होता 
ह । साधना करने मे नियत समय तथा नियत स्थान का वडा महत्व हँ । साधना 
को हर दिन दोह राना भी चाहिए । 


साधको के उत्तर-दायित्व स्पष्ट करने के लिए यह छोटीसी भूमिका 
काफी हं । 


> ९९८ 
प्राणायाम 


लोगों के मन को जीतने तथा अपने संकल्पो को 
सफलता का रूप देने के किए मन का शक्िति- 
राखी होना नितांत आवश्यक हैँ । “ अति सर्वत्र 
वजयेत्‌ ” इस न्याय से अति-विचार एवम्‌ 
अति-चिता का त्याग करना चाहिए । इनसे मानसिक क्षीणता आ जाती हं । 
हमारा मन प्राणतत्त्व (४५11 ?0७८ ) का स्थूक स्वरूप ह ओर यह्‌ मन पूर्णतया 
प्राणततत्व के आधीन हं । इतना ही नहीं तो, इस संसार में पाई जानेवारी सभी 
जड तथा चेतन वस्तुएँ इस प्राणतत्त्व के आधीन होती रहँ। यह्‌ प्राणक्ति 
(४911 0७६) असीमित ओर विश्वव्यापी है । यही प्राणदाविति फूलों को 
आकषक रगो में रंगाती है । सूर्य-चन्द्र-तारों के तेज का मूर स्रोत यही 
भ्राणराक्ति है । अन्नपाचन तथा शरीर के अन्तगत अन्य क्रियां इसी प्राणदाक्ति के 
कारण संपन्न होती हँ । इतना ही नहीं तो, संसार की हरवात के पीछे यही 
प्राणशक्ति एक प्रेरक दाक्तिके रूपम कार्यं कररहीटहै। प्राणदक्ति के कारण 
ही हमारा दिमाग सोच सकता है। उसीके ही कारण हम सांस लेते-छोडते हुं । 
इसका अथं यही हुआ किं जिस प्राणदाकिति से मन अर्थात्‌ विचार का निर्माण 
होता है उसी प्राणशक्ति से उवासोच्छ्वास की क्रिया चलती हं । मन के अन्तर्गत 
चलनेवाले विचारो को रोकने पर इवासोच्छ्वास की क्रिया की गतिभी कम हो 
जाती है ओर क्रोध अथवा द्वेष के कारण जव हमारा मन उत्तेजित हो जाता है 
तव इवासोच्छवास की क्रिया को गति भी तेज हो जाती हं । 


दवासोच्छ्वास ओर मन के अन्तगेत विचार इनका पारस्पारिक संबंध 
जोडकर ही प्राणायाम शास्त्र का निर्माण हुआ है । 


योगदास्त्र में प्राणायाम की अनेकविध क्रियाओं की चर्चां आ गई है। 
उनमें से भलिका, उज्जयी, कपाकभाती, अन्तकुभक ओौर वहिकुभक आदि 
क्रियाणएेँ प्रसिद्ध है । अनुभवसिद्ध होने के वावजूद भी प्राणराक्ति को बढावा देने 
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मे अथवा मन को निविकार करा देने में इन क्रियाओं का वहूत कम उपयोग हो 
सकता ह । भस्िका नामक प्राणायाम त्रियामे फफडोंमें हवाचेने का तथा 
बाहर फक देने का कायं इतनी दीघ्रतासे ओर जोर से होता टै कि मन के 
शान्त होने की वात तो दुर ही रही, मन की वेचैनी बेहद वढड जाती टै। इवासो- 
चछवास ओर मन कै परस्पर संवंध के कारण ही यह वात होती है। जो साधक 
अपनी प्राणदाक्ति को असीम विकसित करना चाहते हैँ जौर अपने मन को 
विल्कुल प्रशान्त कर शकव्तिशाटी वनाना चाहते है उनके लिए निम्नकिखित तीन 
प्राणायाम विधिर्या, उनकी फलश्रुतियों के सहित देना मँ उचित समञ्षता हूं । ये 
तीनो क्रियां अत्यन्त सुरक्षित हैँ ओर उनसे निरिचत लाभ पहुंचता है, एसा मेरा 
व्यक्तिगत अनुभव रहा ह्‌ । 


प्राणायाम करना खतरनाक है, उससे शारीरिक व्याधियां जोर पकडती हं 
ओर मनुष्य पागल बन जाता है आदि मूर्खतापूणे वातों को मन से हटा देना 
चाहिए । प्राणायाम-विधि अमृतस्पशं के समान है । अमृत-सागरमें कूद कर 
अगर कोई, “ बचाओ ! मर गया ! ” इस प्रकार चिल्काता है, तो वह्‌ एक मूर्खता 
है । उसी प्रकार प्राणायाम करनेवाला शरीर-पीडा तथा पागकपन से डरता हो, 
तो वह भी एक मूर्खतादहीदहै। 


हर दिन एक ही स्थान पर तथा एक ही नियत समय पर प्राणायाम-क्रिया 
को लगातार लगभग चार महीने तक करते रहने से साधक दिव्य अनुभव कर 
सकता हं । प्राणायाम के चिए प्रसन्न मन, चान्त वातावरण ओर सवेरे कासमय 
लाभदायक सिद्ध होता हे। 


प्राणायाम : १: 


कमरे मे दीवार के विलकुर पास एकाद चटाई या कम्बल विदछाइए ओर 
उसपर धोती या चहर को तह कर रखिए । दीवार से सटकर इस आसनपर बैठ 
जाइए । कमरे मे एकाद अगरवत्ती जलती रहे तो वहत अच्छा 1 वििष्ट दिदा के 
सम्मुख वैठना, आसन को पदस्पशं होता हं इसख्ि उसे प्रणाम करना आदि 
बातों में कुछ मतठ्व नहीं होता । रीढकीहडधीको सरक रखिए ओर पीठ पर 
कूवड हो एसी स्थिति मे न वंठे । विरिष्टं आसन का नियम भी अनिवायं नहीं हँ । 
पद्मासन ठीक रहेगा । जंघाओं पर दाथ टेककर अखं मंद रीजिए। बाद में 
मिनट दो मिनट के लिये शान्त वैटिए ओर जितना हो सके उतना अपने मनको 
निविचार रखनेकी कोदिद कोजिए। प्रारंभिक ददा में इससे कठिनाई महसूस 
होगी । इस प्रकार दान्त बेठने से अननुभूत शान्ति का अनुभव हो आता ह । वाद 
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मे फफडों मे से सारी हवा को धीरे-धीरे निकार दीजिए । हवाको निकाल देने के 
बाद पेट ओर पीठ एक होना आवद्यक हँ । फिर मन-ही-मन “ हरिः ॐ ” मंत्र 
का आठ बार उच्चारण करने के लये जो समय रगता ह उसमें धीरे-धीरे इवास 
को अन्दर लीजिए । फिर ञ्चट से, सिटी वजाते समय जिस प्रकार मूँह्‌ का आकार 
हो जाता है, उस ढंग से, सोलह वार मन में उसी मंत्र का जप करते करते मुखद्वारा 
इवास को वाहर छोड दीजिए ) इस क्रिया को एक प्राणायाम कहते हैँ। इस 
प्राणायाम के वारे में एक खास वात बताना मँ उचित समन्ता हृं । वास अन्दर 
लेते समय आप सोचते रहिए कि “ यह्‌ वाहरी संसार असीम प्राणडक्ति से टस टस 
करभरा हुआ हं । उसी प्राणदाक्ति को मै अपने शरीर के भीतर खींच रहा हं 1 
मुह के द्वारा ससि वाहर छोडते वक्त यह्‌ सोचते रहिए कि जो हवा ओर प्राण- 
शक्ति मेरे ररीर में प्रवेदा कर चुकी हौ उसमे से केवर हवा ओौर मेरे शरीरम 
संचित अशुद्ध वायु कोमंमेरे शरीर के वाह्र फक रहा हूं ओर प्राणवति 
(४11 ए०श्लः) को मेरी देह मे होनेवाली नाड्यो में संचित कर रहारं । 
साथ साथ यह्‌ भी सोचते रहिएगा कि ससि लेते समयम संसार भर का चैतन्यमय 
आनंद छे रहा हूं मौर सासि को छोडते समय मै उनके साथ मेरी कूवासनाएं, उर, 
चिता आदि का त्याग कर रहा हं । 


हर दिन के लिए इस तरह के प्राणायाम की संख्या आयु-} तीन इस प्रकार 
होनी चाहिए । मान रीजिएु की आपकी आयु ३२ वर्पकी ह । फिर ३२।-३=३५ 
प्राणायाम आपके लिये आवश्यक हैँ । जिनकी आयु अधिक ह उनके लिए प्राणायामो 
की संख्या भी अधिक होती हं । इसका कारण यही ह कि वढती आयु के साथ-साथ 
उनकी प्राणशवित घटती जाती हं 1 अतः वाहय संसार में होनेवाटी प्राणदावित के 
संचयो मं से अधिक से अधिक माव्रामें उस प्राणरावित को आपने भीतर लेना 
आवश्यक हो जाता ह । इस प्रकार प्राणायाम-विधि को शुरू करनेके वाद १५-२० 
दिनों में आपको एक तरह के दिव्य आनंद का काभ होगा ओर आप दरीरमें 
एक नया उदसाह्‌ अनुभव कर पाएंगे । प्राणदाव्ति को आकर्षित करने से मन 
दाक्तिशारी बन जाता हं 1 आपका मन डर तथा विता से मुक्त होकर आप 
जीवन मं रस जेना शुरू कर देगे । आपका जीवन खुशीसे भर जाएगा । अग्नि- 
माद्य ओर वद्धकोष्ठता जसी वीमारियां दूर होगी । निद्रानाश दर होगा 1 ऊेकिन 
इस प्राणायाम-क्रिया कं दिनो मे उपवास अपध्यकारक है । क्योकि इस प्राणायाम 
के परिणाम स्वरूप जठराग्नि इतनी प्रदीप्त होती टं कि पेट खारी रखने से 
अंतडियोपर विपरीत परिणाम होनेका वडा डर रहता हं। दो समय अच्छा 
सात्त्विक भोजन तथा दो भोजनो कं वीच थोडासरा खा केना आवद्यके ह। अतः 
भूख को न रोकिए । यह्‌ प्राणायाम-क्रिया चार महीने मे सिदध होती ह । 


भ्राणायाम: ७9 
प्राणायाम : २: 


ऊपर बताई हई प्राणायाम की साधना ठगातार चार महीने तक करने के 

उपरान्त इस नई प्राणायाम-क्रिया का प्रारभ करना चाहिए । जसे में पह्के 

वता चूका हूं आप दीवार के पास आसनस्थ हो जाइए ओर आंखों को मृद कर 

स्वस्थचित्त वैठ जाइए 1 दो-तीन मिनट के इस समय के दरमियान इवासोच्छवास 

स्वाभाविक ढंग से होता है, उसकी ओर ध्यान दीजिए । फफडोंमें से सारी 

हवा को वाहर छोडिएु ओर वाद में ^“ हरिः ॐ ” मंत्र की चार वार आवृत्ति 

होने के च्एिजो समय छगेगा उसमे श्वास को अन्दर टीजिए। इसके वाद क्षट 

से उसी मंत्र को आठ वार आवृत्ति होने के ,च्ए जो समय लगेगा उसमे सासि को 

बाहर छोडिएु 1 फिर कुर ही क्षणो के लिए इवा सोच्छ्वास कीजिए ओर फफडों 

को विल्कुल खाटी रखिए। इस दशाम “ हरिः ॐ” मंत्र को वत्तीस वार 

आवृत्ति करने के किए जो समय लगेगा उसमे सांस अथवा उच्छ्वास, दोनों भी 
क्रियाओं को रोकिए । अगर वीचमें दही कुछ घवराहट महसूस हो गई तो सोलह 
बार उसी मंत्र को मन-ही-मन दोहरा कर थोड़ी-सी हवासे फफडो को भर दीजिए 

ओर ज्लट उस हवा को भी वाहर फक दीजिए । इस विधि से वचे हए मंत्रोच्चार 
को पूणं करने में कठिनाई महसूस न होगी । इस प्राणायाम-क्रिया की विशेषता यह्‌ 
है कि इसमें अन्तर्कभक तथा वहिर्कुभक दोनों का भी अभाव रहता ह 1 श्वासो- 
च्छ्वास-क्रिया की गति इतनी कम होती जाती टै कि आगे चकर इवासोच्छ्वास- 
क्रिया विकल रुक जाती है। इस विरिष्ट दशा का नाम है 406 अथवा 
§ए565101 ०{ ए<धंण् (खासोच्छ्वास मे खंड) 1 इस प्राणायाम-क्रिया का 
अभ्यास हर दिन अपनी अवस्था ओौर शारीरिक दशा के अनुसार करते रहिए । 
प्राणायाम की यह्‌ विधि मेरे परमपूज्य गुख्जी की देन है ओर जहां तक मेरा 
स्यार है, इस क्रिया का उल्केख किसी भी प्रंयमे नहीं ह। 


इस प्राणायाम साधना को भी कगातार चार महिने जारी रखना चाहिए । 
इस प्राणायाम की तुना केवर संजीवनी मंत्र अथवा स्वर्गाय अमृतके साथ ही 
हो सकती है । इवासोच्छवास क्रिया रुक जाने से मन में पैदा होनेवाडे अनेकविधं 
विचार नष्ट दहो जाते है, साधक की देहवुद्धिका खोप हो जाता ह ओर"वह्‌ शुद्ध 
चैतन्यमय स्थिति में प्रवेश करता है । देहवुद्धि के नष्ट होते ही, इसी देहवुद्धि को 
भासमान होनेवाका संसार अदृश्य हो जाता है ओर साधक विरवव्याप्त चैतन्य को 
अनुभव करता है । परमात्मा का विद्युद्ध रूप साधक के परम शुद्ध मन में प्रति- 
विवित हो जाता है। इस दशा में साधक को जो अनोखा आनन्द प्राप्त होता ठै 
उसका वर्णन करनेवारी लेखनी अभीतक पैदा ही नदीं इई टै 1 सभी सांसारिक सुख 
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उसे तणावत्‌ लगते दं । रात के समय निद्राधीन होने कै वक्त उसे सुन्दर सुन्दर 
दुद्य दिखाई देते ह । सुखदुःख, रात्रू-मिव, सगे-संवधी इतना ही नहीं तो सभी 
सांसारिक वस्तुं अल्ग न होकर वे केवल “मं (“अहम्‌”) कैहीरूपदहं 
इस सत्य की उसे अनुभूति हो जाती है ओर वह सुख-दुप्वोंकी मर्यादा कोपार 
कर आगे वढ जातारहं। वहु अति-मानव ( ऽप्य }) वन जाता है। 
ओर हर एक का आदर भाजन वन जाता दै) उसकी मर्जी के खिलाफ कौन जा 
सकता ठै ? उसके सर्वसाधारण संकल्प दीघ्र ही सफल हो जाते टँ । क्योकि वह्‌ 
अव परमात्मस्वखू्प टो जाता है| 


जिस प्रकार पानी के सूख जने पर उसमे दिखाई देनेवाला सूर्य-प्रतिविव 
भी अदुद्य दो जाता है ओर दोप रह्‌ जाता टै केवर सूर्थ, उसी प्रकार साधक का 
मान-सरोवर सुख जाने से उसमे प्रतिविवित जीव-ददया भी नष्ट हो जाती हैओर 
फलस्वरूप वह्‌ साक्षात्‌ परमात्मा ही वन जाता है। “सा काष्ठासा परागति "इस 
श्रुतिव चन के अनुसार मनुप्य की अन्तिम उडान तो यही है। अतः साधको, आलस 
छोड कर ऊपर वताई प्राणायाम-क्रिया को हररोज नियमित रूप से करते रहिए । 
जीवन की साथकता उसमें ही टै! 


जे 


अव सवाक पेदा होता टै कि अगर यह्‌ प्राणायाम-क्रिया मनुष्य को 
अत्मसाक्षात्कार की चरम सीमातकलेजनेमें समर्थं, तो फिर ईश्वरभर्विंतत, 
जप-तप, प्राधना, तीर्थाटन, वेदान्तग्र॑थ-वाचन आदि आदि पारमाधिक उपायोंकी 
बड़ी चर्चा किस ल्एिकी जाती ह? इसका जवाव विलकूल साफ टै । मन के 
अस्तित्व के विना ये क्रियाएं चख ही नहीं सकती; ओर जव तक मन का अस्तित्व 
वना रहा है, तव तक साक्षात्कार एक असंभव वात हूं मैने जिस प्राणायाम- 
क्रिया की चिफारीच की हं उसमें मनकाहीनाशहो जाताहं जीर द्रष्टा-मन ओौर 
जगत्रूपी दुश्य इन दोनो का भी लोप हो जाता ह ओर पीछे रह्‌ जाता ह केवल 
“ स्वरूप. 


केव प्राणायाम के द्वारा ऊपर ल्ली वातो का हम अनुभव करेगे यह्‌ 
समज्ञन। गलक्त हं । प्राणायाम साधना के जारी रहते साधकोंने भी वार वार इस 
वात पर सोचना चाहिए कि वस्तुजात ओर उनका द्रष्टा जो “भं” ये सभी 
चीजें आत्मा के ऊपर श्रम पैदा करदेती हं। सूरज की धूप में रेगिस्तान में जल 
भासमान होता है, जिसे मृगतुष्णा या मृगजल कहते दँ । लेकिन सूरज की किरणो 
के सिवाय वहाँ अन्य कुछ भी नहीं होता । इस मृगजक के भासमान अस्तित्व के 
कारण शीतच्ता कैसे प्राप्त हो सकती दँ ? विच्बुःक उसी प्रकार आत्मस्वरूप “ मै "" 
(““ अहम्‌ ”*) अज्ञान के कारण दद्य ओसुद्रष्टाके सांसारिक श्रम मे फसा रहता 
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है । दृद्य ओरं द्रष्टा इत तरह की कोई दैतावस्था का अस्तित्व न के वरावर है। 
क्योकि परमात्मा यही एक अस्तित्व हैँ । वही परमात्मा “मैं ” ही हं इस भाव को 
नहीं छोडना चाहिए । “ अहं ब्रह्मास्मि ” इस ध्रुतिवचन का यही अथं है । 

इस विवतं-मत को ठीक समञ्च केने के वाद मन में हमेशा सोचते रहना 
चाहिए कि जिस प्रकार सुर्यं का अस्तित्व अंधकार के अस्तित्व को अमान्य करता 
है, उसी प्रकार आत्मनज्ञानस्वरूप “ अहम्‌ " के साथ अज्ञान ओौर अज्ञान के 
द्वारा निर्मित संसार का होना विक्कुर असंभव ह । उसकी कल्पना भी नहीं की 
जा सकती । सूर्प्रकाडा ओर अंधकार, ज्ञान ओौर अज्ञान एक साथ कसे रह्‌ सकते 
दँ? उमूचा संसार, सभी देवता, सभी जड तथा चेतन वस्तुर्णँ, वंध, मोक्ष आदि 
कल्पनः का मूर स्रोत हं अज्ञान । जौर जव अज्ञान का ही अभाव रहेगा तव 
ज्ञानस्वर्प “ अहन्‌ ” मे इन कल्पनाओं का पूणं अभाव रहेगा । अज्ञान भी एक 
सापेक्ष ज्ञान हं 1 अतः अज्ञान नष्ट होनेपर तत्सपेक्ष ज्ञान की कल्पना का अस्तहो 
जाता हं ओर ज्ञान आौर अज्ञान के परे जो परमात्मा ह उसका सही ज्ञान हो जाता 
है । यही परमात्मा “ मेँ ”“ (“ अहम्‌ ") दीह; इस प्रकार का भाव दिनरात 
होना आवदयक हं । 


प्राणायाम~-विधि ओर इस विचारधारा की एकरूपता प्राणायाम के उदेश्य को 
सफल वना देती हं । द्रष्टा-दृद्य भाव एक श्रम हँ । इस सत्य को अनुभव करने से 
वाहय सांसारिक चीजों के प्रति जो आसक्ति मन मेरहा करती दह वह्‌ मीट 
जाएगी । आसक्ति ओर चविचारसेही मनका स्वरूप सिद्ध हो जाता ह्‌ं। अतः 
साधना कौ चरम सीमा पर पहुंचते ही आसक्ति-नादटो जाता है ओर उसके 
साथ ततसंवंधी विचार भी नष्ट होकर मन अ-रूप स्थिति मे पहुंच जाता दह्‌ं। 
इस अ-रूप मन की स्थिति का वर्णन करना इस छोटे-से प्रथमं कठिन ह । 


प्राणायाम : ३ : 


इस प्राणायाम-विधिसेंक्रिया का अभाव रहता ह । हमेशा की तरह 
आसनस्थ हो कर आखोको मृद रौर्जिद्‌ । मन को विचारहीन कर स्वाभाविक 
ढंगसे चरी दवासोच्छ्वास-क्रिया की ओर ध्यान दीजिए । इस एकाग्रता के कारण 
धीरे धीरे सांस की गति विल्करुक कम होती जाएगी ओर एकएेसाभी क्षण 
आ जाएगा जव क्रं यह्‌ ख्वसन-क्रिया विलकुल स्क जाएगी ओर साधक अपनी देह 
का अस्तित्व पूणं रूपेण भूर जाएगा । देह विस्मृति की इसी अवस्था का नाम 
रै “ तुरीयावस्था ”। इस तुरीयावस्था मं केवर ““ अहम्‌ ” के अस्तित्व का भाव 
रह्‌ जाता है । ठेकिन इस “ अहम्‌ ” का अर्थं किसी विवथचिष्ट देह आ व्यविति से 
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नहीं हं । इस प्राणायाम का अभ्यास अधिकाधिक समय करना आवद्यक है । आम 
तौर पर हर दिन आधे घण्टे का समय काफी हौ सकता हँ । इस तुरीयावस्था में 
स्थित मानवी मन के द्वारा कौनसी अद्भत वातेंहो जाती हैँ इसका वर्णन आगे 
पदिए 1 


प्राणायाम की ओर भी दो-तीन विधियां मँ जानता हं । केकिन उनकी 
सिफारीड प्रगत-साधकों के लिए दही करना उचित है । क्योकि उन विधियोंमें 
अनेकविध बन्धनो का पालन नितांत आवद्यक रहता ह । अतः केवल जिज्ञासु 
पाठकों को पत्र द्वारा इनकी जानकारी करा देने मं मूज्ञे हषं ही होगा । 


प्राणायाम-क्रिया में अभ्यस्त होने के वाद योगमागं में प्रसिद्ध “ त्राटक “ 
साधना को प्रारंभ करना उचित होगा। 


¬ ९९. 
नाटकं साधना 


सन एकाग्र ((जल्ला(त्था ज फत्‌) 


करने की जितनी भी साधनाएं हँ उन में त्राटक 

साधना बहुत ही ऊँचा स्थान रखती दहं । 

हटयोग शास्त्र में इसे “ दिव्य त्राटक योग" 
का यथार्थं नामदिया गयाहं । ्ाटक साधना की चरम सीमा की स्थिति में 
विचार-संक्रमण, अन्य व्यविति कं मन में चके विचारों को पहचानना, संमोहनं 
(<) ओर दूरदर्शन ((@1217*0४०10८) ये सिद्धियां प्राप्त होती हैँ । 
मन तुरीयावस्था (ए०णा] तापालाऽणगा) में के जाने के किए त्राटक कं समान 
अन्य कोई भी साधना प्रभावशारी नदींहु । इसकी सफलता से आंखों को एक 
अतींद्रिय-शक्ति (590111५ 0५५) का लाभ हो जाता है जिसके परिणाम 
स्वरूप किसी व्यविति की आंखों में जरा दुढतापूवक देखने से ही वह्‌ व्यक्ति साधक 
के वश में आ जाता ह । संमोटन-लास्त्र (ध८्ऽालाऽ1) मे अधिकार प्राप्त करने 
की महृत्तवाकाक्षा रखनेवाले साधको के लिए एक साठभर त्राटक की साधना करते 
रहना नितान्त आवश्यक ह । हिप्नाटिज्म संबंधी अन्य ग्रंथो मे इस विद्या के संबंध 
मे एतिहासिक जानकारी के सिवाय अन्य तात्विक चर्चा का आमतौर पर अभाव 
रहता हं । उदा ०-किसी डाक्टर के द्वारा संमोहित कडकी के माध्यम से किए 
चमत्कारो के व्णनों की भरमार एेसी किताबों में पाई जाती हं । इस विद्या को कंसे 
हासिर किया जाए इसके मागेदशंन के वारेमेंये ग्रंथ असफल रह्‌ जाते हैँ । छेकिन 
मेरे इस ग्रंथ का स्पष्ट उदर्य संमोहन विद्या अथवा मोहिनी विद्या से संबधित 
पुरी जानकारी देना हं । इसी एेतिहासिक मीमांसा को छोडकर इस विद्या की 
प्राप्ति के किए जिन साधनां की आवच्यकता हं उनकी संपूर्णं चर्चा करना मं 
उचित समक्नता हुं । यह विद्या दस-पंधरह्‌ दिनों मे प्राप्त होनेवाटी चीज नहीं है। 
इस सत्य को साधक न भले । लेकिन यह भी सच ह कि कुछ वर्षों के दीघं परिश्रम 
से इस दिव्य शक्ति को प्राप्त कर केना कठिन नहीं है । 
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त्राटक साधना कास्वरू्प क्या दं इसकी चर्चा अवम करता हूं । 

त्राटक साधना सात प्रकारकी होती हं (१) सूति त्राटक (२) ताम्नवस्त्र 
त्राटक (३) विदु त्राटक (४) प्रतिविव घ्राटक (५); ज्योति ्राटक (६) अग्नि 
त्राटक ओौर (७) सूयं त्राटक । तारा त्राटक ओर दुद्य त्राटक, त्राटक केदो ओर 
भी प्रकार हें । इन सभी विधियो की वैलानिक जानकारी तथा फडश्रुति को अव 
हम देखेगे । 


नूह ताटक : १: 

तीन इच रवी जर उतनी ही चौडी एक देवता अथवा सत्पुरुष की 
प्रतिमा ( तस्वीर ) खीजिए । यहं प्रतिमा रंमीन न हो। इस प्रतिमा को साढेतीन 
फीट की ऊंचाई पर दीवार पर विल्कुल आंखों के सम्मुख कटका दीजिए । धार्मिक 
वातो मे रुचि न लेनेवाटे साधक किसी एूट की प्रतिमा चुन सकते हैँ । उस 
प्रतिमा से तीन फीट की दूरी पर वैठ जाइए! वाद में उस प्रतिमा की ओरएकाग्र 
मन से वीस पच्चीस सेकद तक अपलक देखते रहिए । क्ट आंखों को मंद खीजिए्‌। 
अव उस प्रतिमा को आंखों के सामने छाने की कोरि कीजिए । कुछ ही क्षणो के 
वाद वह्‌ दृश्य अस्पष्ट बनता जाएगा । फिर एक वार उस प्रतिमा को वीस-पच्चीस 
सेकद तक देखते रहिए । आंखों को मूंद, उसी प्रतिमा को मनःचक्षु के द्वारा देखने 
की कोशिद कीजिए । इस क्रिया को हरदिन इक्कीस वार दोहरादए । कु ही 
दिनों के वाद अखोंके बन्द होते हए भी ध्यानमूति मनःचक्षू के सामने उपस्थित 
हो जाएगी । यह्‌ इच्छित प्रतिमा जव आधे से एक मिनट तक मनःचक्षु के सामने 
टीकेगी, तव उसे साधना की सफलता समञ्च जिए । 

यह्‌ साधना मनःचक्षु अर्थात तृतीय नेत्र {116 {177५ ८५ को जागृत करने 
मे सहायक सिद्ध हो जाती ह । मनःचक्षु अथवा तृतीय नेत्र को कार्यान्वित करने के 
किए माये पर छिद्र बनाने के तिव्वती तरीके की अपेक्षा हमारी यह साधना विकल 
प्रभावशाली ओर सुरक्षित हं 1 इस तीसरी आंख की जागृति होने पर आंखों के 
वन्द रहने के वावजूद भी अनेकविध दृद्य दिखाई देने रगते हैँ । अर्थात्‌ प्राथमिक 
दा मं दिखाई देनेवाले दुदय विदोष महत्त नहीं रखते । इस साधना से वुद्धि तीव्र 
होती हं ओर भूक्क्कड्पन दूर टौ जाता ह, यह इसका अनोखा छाभ दै । यह्‌ 
साधना दिन भर किसी भी समय कर सक्ते हैँ । घडी की ओर दें कर अखि संद 
कर उस घडी को मनःचक्षु के सामने लाने की कोशिद्य कीजिए । एसी वीसों 
वस्तुएं हम चुन सक्ते ट 1 मूतिध्यान साधना के कारण उच्चतर स्थिति मं वे देवता 
विदोप अथवा वे महात्मा हमारे वदाम आ जते हं। इस साधना कीञगे की 
फलश्रुति प्रकट करने के संबंधी कुछ रोक-टोक छगाया गया हं । अतः उन्हें यहां 
अकट करना अप्रस्तुत हं । 


त्राटक साधना : १३ 


ताम्नवस्त्र जाटक : २: 


छः इंच छवा तथा उतना ही चौडा कारू रंग का सेटिन के कपड़े का टुकड़ा 
लीजिए । जमीन पर अथवा चारपाई पर आसनस्थ हो जाइए । अपने सम्मुख एक 
वडा तकिया रखिए । जिसपर सफेद रंग का आच्छादन हो । उसपर वीचोनीच 
सेटिन का टुकड़ा विछादइए । इस संटिन के कपडे के ऊपर वीचोवीज ज्वार का एक 
दाना रखिए । मन स्वस्थ रखिषए। मन को एकाग्र कीजिए । उस ज्वार के दाने 
की ओर अपलक देखते रहिए । मन जैसे जसे अधिकाधिक एकाग्र बनेगा, वैसे वैसे 
संटिन का मूक काला रंगवदलता जाएगा ओर वह्‌ ज्वार का दाना प्रकाडमय वन 
चमक उठेगा। ओर जव मन पूर्णं एकाग्रता की अवस्था तक पहुंचेगा तव वह्‌ 
कपडा ओर ज्वार का दाना, दोनों भी पूर्गङ्पेण प्रकाडामान हौ जागे । बीच वीच 
में वह्‌ दाना आंखों के सामने से अदुद्य भी होता जाएगा । इस साधना का अभ्यास 
करते समय प्रारंभिक दामे आंखे भारी-सी हौ जाएगी-ओौर वे अश्रुजकसे 
भर आएंगी । एसे वक्त क्षणभर आंखोंकोम्‌द करफिरसे साधनाकोजारी 
रखिए । इस साधना का अभ्यास हर दिन कमस कम पंधररह्‌ मिनटों तक करते 
रहना नितांत आवद्यक है । ' हर दिन, साधना समाप्त होने के वाद ठ्ंडेपानी में 
अखों को स्नान देना आवश्यक हं । इस साधना के फठरस्यरूप मन की एकाग्रता इस 
प्रकार वढ जाती ह कि एक तरह के दिव्य आनन्दको हम पति हं । वस्त्र का मूल 
लाक रंग विलनुः अदृद्य होकर अन्त में वह वस्त्र पूणं प्रकाशमान दिखाई 
देता है । यह अनुभव आत्मप्रकाद के अनुभव काचछोटासा रूप हं । मनके 
अत्यन्त एकाग्र हो जाने के कारण वहिमन (01150105 71 ) ओर अन्तर्मन 
( ऽप४-८०86०प§ गत्‌ ) एक दूसरे को स्पशं करने ठगते हँ ओर परिणाम 
स्वरूप मनमें दिव्य विचारोंकी ठहर उभर आती हं 1 साधक दुभ-स्वप्न देखने 
रगता दहै ओर उनमें देवताओं, साधरू-पुरुषो, मदिरो, वनों-उपवनों आदि के ददन 
होने लगते हँ । आंखों के सामने एक प्रकादा-विदुं निरतर दिखाई देने क्गता हं जिस 
पर मन एकाग्र करने से बहुत लाभ होता हें । इस साधना कं ल्एि चुनी हुई जड़ 
वस्तु अपना जडत्व खोती है ओर वंह अंत्मन का एक प्रकार-विदु वन जाती है। 
यह प्रकारा-विदु एक दिव्य अथवा अखौकिक वस्तु बन जाती हं जौर फलस्वरूप 
दुद्य-मन भी अलौकिक ददा में प्रवेश करता हं । साधना करते दक्त समय का 
ज्ञान (87156 07 {1716} नष्ट हो जाता ह । साधक के पूर्णं जाग्रत होने के 
बावजूद भी साधना कं समय एक घंटे कावा समय भी दस मिनट के समान गता 
है 1 फिर भी एक वात सूचित करना मेरा कतव्य हं कि इस साधना का अभ्यास 
दिनभर में पंदरह-वीस मिनटों से अधिक समय तक नहीं करना चाहिए क्योकि 
वहि्मन को अन्तर्मन जेसी दिव्य ओर अति प्रभावशाको शक्ति से आनेवाछठे संपकं 
को सहन करने की क्षमता प्राथमिक दशा में हर व्यक्ति में होना संभव नहीं हं । 
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बिदु त्राटक : ३: 


विदु त्राटक के वारे में वहूतेरे लोगों ने कुछ न कुछ सुना होगा । छेकिन पूरी 
जानकारी न होने के कारण इस त्राटक-विधि का फल प्राप्त होने में कठिनाइयां पैदा 
होती हं। विन्दु त्राटक की तीन सीदियाँ होती हँ । पटले एक ङादंग-पेपर लीजिए 
जो आठ इंच छवा तथा उतना ही चौडा हो। उसपर एकदो इच व्यास की 
वतुङाङृति को खलींचिए । उसे कारी स्याही में पुणंतया रंगाइए 1 इस कागज को एक 
काडंबोडं (दपती ) पर चिपकाइए । फिर उसे विकल अखं के सामने दीवारपर 
कटका दीजिए । दीवार से तीन फीट की दुरीपर वैठ जाइए । इस साधना के लिए 
जगमगाती रोदानी अनावद्यक हं । अतः दिन में साधना करनी हौ तो दरवाजे 
तथा विडकिर्यां वन्द रखिएु 1 अथवा साधना के किए सूर्यास्त के वाद का संधिकाल 
पसन्द कोजिए 1 अपने सम्मुख काली वर्तुलाकृति की ओर एकाग्र मन से तथा 
स्थिर नजर से देखते रहिए । आंखों मे तनाव महसूस होने पर अथवा अश्रुजल 
आने पर क्षणभर के लिए अखं मूंद लीजिए ओौर फिर देखना शुरू कीजिए! एकदो 
मिनट मं उस कालो वर्तुलाकृति में से दूसरी एक प्रकाशमय वर्तृकाकृति बाहिर 
आती दिखाई देगी जो पहली कारी वर्तुलाकृति को पूर्णतया ढक देगी । इस अद्भूत 
अनुभव के बाद काली वर्तुलाकृति का कार्यं समाप्त हो जाता ह । आपका सारा 
ध्यान उस प्रकाशमान वर्तुकाकृति पर ही केद्रित रखिए । बाद में आप एेसा अनुभव 
करेगे कि वह के रगकी वर्तुलाकृति पूर्णतया नष्ट हो चुकी है । उसकी जगह 
प्रकाशमान सूरज के समान जगमगा रही हं । इस स्थिति के प्राप्त होने पर आप 
विलक्रुर समञ्ञ जाइए कि आपके वहिर्मन के सभी व्यवहार तथा उसमें पदा होनेवाके 
सभी विचार बन्दहो चुके हँ ओर वे ल्प्त भी दहो चके ह। केकिन यह्‌ 
स्थिति केव कुछ ही क्षण रहती हं । फिर से वह्‌ काली वर्तुखाकृति दृश्यमान हो 
जाएगी 1 फिर एक वार आप अपनी साधना को दोहराइए ओौर उसी दशा में 
प्रवेश करने की कोरि कीजिए । इस त्राटक साधनाका अभ्यास भी दिन मं 
पंदरह्‌ मिनटों से अधिक समय तक नहीं करना चाहिए । उस दिन की साधना 
पुणे होने पर ठंडे पानीसे अखो को धो डाकिए। साधनाकारु के दरमियान 
अखि मे तेज उतर आता हं ओर उनमें गरमी भी पैदा होती है। उसे दूर करना 
आवश्यक हं । इस त्राटक का अभ्यास लगभग एक महीने तक करने के वाद साधना 
की दूसरी सीद की ओर कदम वढाइए । 


जैसे पटहे बता चुका हुं, एक आठ इच कवा भौर उतनाही चौडा डाइंग-पेपर 
लीजिए । केकिन अव की वर्तुलाकृति एक इच व्यास की रहे । वतुलाकृति को काले 
"ग में रंगाइए । अब उस वर्तुकाकृति को सभी ओर सू्ये-किरणो के समान अठारह 
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रेखाएं खींचिए । हर रेषा वर्तुखाङकृति के मध्य से चार इंच की कंवाई की हो। 
इसका मतलव यह्‌ रहा कि दायरे से हर रेषा सादं तीन इच की कवाईकी हो । इस 
आकृति को काडवोडं पर चिपका कर आंखों के सामने दीवारपर टगि दीजिए । 
कमरे में ज्यादह्‌ रोशनी न हो इसलिए दरवाजे ओर खिडकियों को बन्द कीजिए 
अथवा साधनाके क्एि शाम का समय चुन ठीजिए ) सामने की आकृति की ओर 
एकाग्र मन से तथा स्थिर नजरों से देखते रहिए । अव आप अनुभव करेगे कि वह 
काली वर्तुखाकृति ओर उससे निकलनेवारी काटी रेषां प्रकादामान होती जा 
रहीदहं। इनमेसे कुछ रेष काटी ही रहेगी तो कुछ रेषां प्रकाङमान होती 
जाएंगी । प्रकारा ओर अंधेर का यह्‌ क्रम कुछ समय के लिए जारी रहेगा। मन 
की एकाग्रता वदने पर वह काली वर्तुलाकृति ओर वे काली रेषाएँ अद्क्य हो 
जायेगी ओर सूरज के समान प्रकादामान दृद्य नजरों के सामने दिखाई देगा । फिर 
एकाग्रता को पूणता प्राप्त होने पर तो यह्‌ प्रकाशमान दृश्य भी अद्श्य हो जाएगा । 
तुरीयावस्था की यह एक प्रारंभिक अवस्था हं। इस स्थिति में प्राप्त होनेवाले 
आनन्द का वणन करना कठिन ह ! काले रंग की वर्तुलाकृति ओर काटी रेषाओं 
को जगह जो सुनहरा ओर तेजोमय दद्य दिखाई देने लगता हं वह्‌ आत्मप्रकार ही 
हं । जाग्रत मन के व्यापार बन्द कर उसका लोपकरने की जो भी विधियां 
प्रचकित ह उनमें इस त्राटक साधना कावडाही ङंचा स्थान है। इस साधना में 
साधनकालके दरमियान समय का ज्ञान (86156 9 (16) लृप्त हो जाता 
हं [ जिस प्रकार चिटी शक्कर के दाने को चिपक कर रहती ह उसी प्रकार साधक 
को इस साधनाको वीचमेदही छोड देना वडा कष्टदायक ल्गताहं। फिर भी 
इस साधना के लिए एक वक्त पंधरहु मिनटों से अधिक समय देना उचित नहीं 
हं । ठंडे पानी से अखों को ठंडा कीजिए । इस साधना को चार सप्ताहं से अधिक 
काल तक नहीं करना चाहिए । 


इसके वाद विदुत्राटक साधना कौ तीसरी ओौर अन्तिम पादान पर कदम 
रखिएगा । जसे पहले बताया हं उसी प्रकार सफेद कागज को केकर उस पर कारी 
मिचं के आकार का एक काला विदु रगाइए। इस प्रतिमाको भी दीवार पर र्टांग 
दीजिए । तीन फीट की दरी पर वेठकर एकाग्र मन ओौर स्थिर नजरों से उस विदु 
की ओर देखते रहिए । कुक समय के बाद यह्‌ विन्दु अदुर्य हो जाएगा । इस दशा 
मेँ ही अधिक से अधिक समय तक रहने की कोशिश कीजिए । वह्‌ विन्दु फिर से 
दृश्यमान होगा । इसका स्पष्ट अथं यही हं किं आपका जाग्रत मन फिर से अपने 
स्थानपर आरहाहं। फिरसे मन को एकाग्र कर उस काठे बिन्दु को अदृद्य करने 
की कोशिश कीजिए । अव आप क्या अनुभव कर रहे हँ ? पहरी वार उस प्रतीक का 
आकार बढता जाएगा । दूसरी बार वह विन्दु आधा हो जाएगा ओर अन्त में वह्‌ 
विन्दुं बिलकुल सूक्ष्म रूप धारण कर लेगा । प्रतीक जितना अधिक सूक्ष्म रहेगा 
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मन उतना अधिक एकाग्र होने में सहायता होगी 1 इस त्राटक विधि के अभ्यासके 
कारण साधक को विचार-संक्रमण (11011 ध शाऽलिला८८) की शवित का लाभ 
हो जाता हं । इसके वारे मंमेरा एकाद अनुभव कथन करना अनुचित न होगाः 
एक दिन में रात के समय चुपचापलेट रहा था । एकाएक सीद्ियों पर किसी के 
आने कौ आहट सुनाई दी । नासिक रहनेवाला वह मेरा मित्र था जिसकीदो साक 
तक मुलाकात ही नहीं हुई थी । उसके द्गंन होते ही मेरे मंहसे एक कविता की 
पवित अचानक बाहर आ गई जिसका अथं ह-"“ अडचनोंसे भरी राह पर मत 
चरो । ” वह्‌ तो बेचारा अवाक्‌ रह्‌ गया ओर मेरे पैर छने खगा 1 कारण पूछने- 
पर उसने अपनी जेव मसे कागज का एक टकड़ा निकाला जिसपर मने जिसका 
उच्चारण किया धा वही पवित साफ-सुथरे अक्षरो मे लिखी हुई थी! 


जव मँ पूना में था तव पच्चीस साखका एक जवान कडका मृञ्लसे मिलने 
आ गया । वह्‌ उस कालके फटटण रियासत के मंत्री का वेंटाथा। वह हाथ 
दिखाने आया था । वह्‌ ब्राह्मण जातिका था । मैने उसपर सहज नजर दौडाई 
ओर पूछा, “ व्या तुमने सुन्नत करटी दहं? ” वह्‌ आवाक्‌ रह्‌ गया । क्योकि मेरा 
सवार विलकरुर दुरुस्त था । 


एकं दिन एक सज्जन व्यक्ति मेरे पास आ पहुंचा । कपडे विकल अस्वच्छ 
ओर दाढी भी वदी हुई ! वह भी हाध दिखाने आया था! उसे देखते ही मेरे 
मनःचक्षु के सामने आकादावाणी-केद्र, कालेज, दूरस्थ राहुर आदि दद्य उभर 
आए । वड़े आत्मविदवास के साथ मेने पूा-"“ क्यो प्रोफेसर साव, आप इस शहर 
के नहीं दिखाडं देते ! क्या रेडिओ पर केक्चर देने आए हं ? ” वह्‌ सज्जन वर्धा 
(विद) के एक कलेजमे प्राध्यापक थे ओर सचमुच वे आकादावाणी पर 
भाषण देने आये भ । 


एक दिन मेने मेरे मित्र से प्रदन पृछा, “जमेन कवि गटेके “युवा वेटेर 
कों व्यथां ' इस उपन्यास को तुमने कभी पढ लिया हं ? ” आ्चयं की वात यह्‌ 
ह कि वह्‌ मेरा मित्र गटे का वही उपन्यासपद रहा भा जो आज विस्मुति के 
पर्दे के पीछे जा चुका है! 


यह सव लिखते समय मन में वडासंकोच हो आता हं ओौर मन कोसनें 

खगता है कि वया यह आत्मस्तुति तो नहीं है ? फिरभीखृदको रोकना कठिन 

हौ; क्योकि अनुभवो को कथन करते समय कथन करनेवाले को अव्णंनीय सुख 
मिता है 1 इसील्यि पाठक मेरे इस अनुभव कथन को क्षम्य मानं । 


न्नाटक साधना › १७ 
प्रतिविस्ब जाटकरं : ४: 


त्राटक साधनागों में प्रतिविम्ब त्राटक का अनन्यसाधारण महत्त्व है। 
ऊंची बेल्जियम कांच का आठ इंच कवा तथा छः इच चौडा एेसा एक आईना 
लाकर उसे दीवारपर लगाइणए । आर्हूने से तीन फीट की दूरी पर वैटिए । साधना 
के समय तीव्र प्रकाडा न हो । अव आईने में दिखाई देनेवाछे प्रतिचिम्ब की ओर 
एकाग्रता से देखते रहिए । प्रारंभिक दामं दृष्टि भौंहोंके वीच (भृकूटी- 
मध्यमे) स्थिर रखिए । धीरे धीरे वह प्रतिविम्ब अस्पष्ट होता जाएगा ओर 
अन्त मं वह विलकरुल अदुर्य हो जाएगा । केव आर्दना ही दिखाई देगा । इस 
स्थिति में रहने की कोशिश कीजिए। सास की गति जितनी अधिक कम होती 
जाएगी, प्रतिविम्ब के अदृश्य होने में उतनी ही सहायता होगी । इस दशा में 
कू समय रहने के वाद वह्‌ प्रतिविव फिर एकवार दृश्यमानहो जाएगा । एेसा 
होने पर पूरी कोशिड के साथ मन एकाग्र कर इस प्रतिबिम्ब को नष्ट कीजिए 1 
इस प्रकार यह्‌ साधना हर दिन दशाम के समय कगभग वीस मिनट तक कीजिए । 
त्राटक करते समय किसी भी जप की आवद्यकता नहीं है । सारा ध्यान आईने 
मे दिखाई देनेवाले प्रतिविम्ब पर होना चाहिए । लगभग एक महिने की अवधि 
के वाद उसी आईने मे प्रतिविम्ब की जगह कुछ दृश्य दिखाई देने लगेगे । विशाल 
वन-उपवन, ऊचे पेड, कुछ अपरिचित व्यक्ति, जलाराय आदि दृश्यों के द्ंनसे 
ही समक्न लेना चाहिए किं अपनी साधना ठीक रास्ते आगे बढतीजा रहीदहै। ये 
द्य भूरे रगके होते दैंएेसामेरा अनुभव रहाहं। हमारे अन्तमनमेंजोभी 
बातें चती हँ उनके ही दृर्यमान रूप आईने में प्रतिविम्वित हो जाते हैँ । लेकिनं 
इस साधना मे इसी सीढी पर नहीं सुकना ह । कुछ महिनो की साधना के वाद ये 
सभी दृश्य भी अदुद्य हो जाएंगे । जागृत मन भी टृप्त हो जाएगा ओौर साधक 
तुरीयावस्था को अनुभव करने क्गेगा । इस दशा में केवल “मै हूं ।“ का ज्ञान 
रह जाता ह । इस हद तक पहुंचना भी साधकके लिए एक वडी सफलता है| 
“म हूं ' यह्‌ ज्ञान भी आत्मरूप अथवा स्व-रूप मे घुलमिल जानेपर साधक ब्रह्य 
बन जाता हं। लेकिन इतनी महानतम ऊंचाई तक पहंचना साधारण जन 
के वस की वात नहींहं इसक्एि “महं के ज्ञानकी सीढी तक भी रुकना 
साधक के लिये महान्‌ सिद्धि को प्राप्त करने के समान ह । जिस आईने का प्रयोग 
आप इस साधना के लिए करेगे वह अन्य कामके ल्एिन के । साधना पूणं होते 
ही केशरी रंग ॒के वस्त्र मे उसे लपेटे रखना नितांत आवश्यक है । 


` इस साधना के द्वारा अन्य लोगों को संमोहित करने की शक्ति प्राप्त होती 
है 1 आंखों मे एक तेज उभर आता हँ ओर सभी लोग ओौर पशुपक्षी भी वशमें 
मो. वि....२ 


१८ : मोहिनी विद्या 


मा जाते ह । किसी व्यवित की आंखों में अपनी अखे गडाकर उसे कुछ आज्ञा 
दीजिए अथवा कोई नम्बर निवेदन कीजिए, वह्‌ ना नहीं कह सकेगा । अत्यन्त क्रोधित 
व्यक्ति को अपलक देखने पर वह भी शान्त हो जाता है । अन्य लोगों की एक भी 
नात न माननेवाके लोग भी साधक की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते । 
वशीकरण की यह राक्ति अन्य वस्तुभों मेभीनिर्माणकीजा सक्ती । मात्र ये 
सभी बते साधना कौ परिपूर्णं अवस्थामेंहीसंभवदहो जातीं । इसे ही वस्तु 
अभिमंत्रित करना कहते हँ । जिस वस्तु को अभिमंत्रित करना हो उसे हाथ में 
रखे कर एकान्त जगह चके जाइए ओर मनको एकाग्र कर उसकी ओर देखते 
रहिए । इस वस्तु की ओर देखते समय मन में यह्‌ संकल्प करते रहिए किमेरी 
प्राणराक्ति (४111 ९०७५) ओर संमोहनशक्ति उस वस्तु में प्रवेदा कर रही 
हं 1 इस विधि को दस.मिनट तक जारी रखिए । आप एसा अनुभव करेगे किं 
उस वस्तु कौ ओर देखनेवाखा व्यक्ति उस वस्तु के स्वामी कोवा हो जाता हं। 
लेकिन पानी को स्पशं होने से उस वस्तु की वशीकरण शक्ति नष्टो जाती है। 
अनुभव एसा हें किं वशीकरण की वह्‌ शविति उस वस्तु में कगभग तीन महिने तक 
रहती है । धीरे धीरे वह घटती जाती है 1 इसके संवंध में मेरे एक-दो अनुभवं 
का कथन करना साधको के किए मागंदशेक सिद्ध होगा! मेरे एक मित्र॒ राज्य 
, परिवहन आयोग में बडे अफसर हैँ 1 एक बार उनके हाथों सरकारी काम में एक 
गंभीर भूर हो गई । इसके संवंध में उनके अधिकारी ने उन्हें वुलावा भेजा था। 
बेतनवृद्धि में रोकं अथवा नौकरी से निवृत्ति कोईभी एक वात निरिचत थी । शाम 
के सात बजे वे मेरे पास पहुंच गए ओौर अक्षरशः रोने रगे । मै आवाक्‌ रह गया । 
बोला ““ पागर जसे क्यो रोते हो ? जो कुछ दो, ठीक से बताओ । “उनकी कहानी 
को सुनने के वाद मने ममल काएक हाथरुमारक मंगा ल्या ओर उसे लेकर 
एकान्त, मे चखा गया। रमार की ओौर एकाग्रता से देखते देखते संकल्प करने र्गा 
कि इस रुमा के ददान करनेवाला कोई भीः व्यक्ति उसके स्वामी के वदा में 
जाए। बाद मे मेने वहं रुमा मित्र के सुपूदं कर दिया । मेने कहा, “ कल वड़े साहब 
के पास जाते समय मत डरो योंही इस रुमारू को अपनी जेवमे से निकालो ओौर 
अपने चेहरे पर फर दो । ताकि तुम्हारे बड़ साहब उसे देख सके 1" दूसरे दिन मेरे 
मित्र ने मेरी सलाह के अनुसार सब कुछ किया ओौर रात को वह्‌ दौडते हुए मेरे 
घर आ पहुंचे । उन्होने बताया किं, “ रुमा को देखते ही वह्‌ अफसर शान्त हो 
गया । उसने पूरा, “ मन में कुछ तनाव ह ? मेरे हाथों भी एक एसी गर्ती हौ 
गई थी । आइन्दा सावधान रहिए । "उसने मुञ्ञे चाय पिलाई ओर विदा दी 1" 


दूसरा अनुभव इस प्रकार है : भगूर ( नासिक के पास ) मं मेरे एक मित्र 
रहते है । कोई अदृदय शक्ति, “ मै अङं ? ” कीरटलगा रही हं इस प्रकार 
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खन्ं आभास होता रहता था । डर के मारे मेरे मित्र का स्वास्थ्य गिरने र्गा 
खाना-पिना हराम हो गया । दिन-व-दिन अस्थिपंजर वनते गए । मेने उनकी 
बात कोगौरसे सुन किया । ज्वार का आटा केकर उसे अभिमंत्रित किया । मेने 
बताया की इसकी रोटी बनाओ) ओर रात के समय खा जाओ । मेरी साहु को 
मान करमेरे मित्रने उस अटे की रोटी को ग्रहण किया ओरवे सो गए । ठेकिन 
रतको “मेजारहा हं । इस प्रकार चिल्लाते हुए जाग उठे । वस ! उस्र दिन 
से “म आङ? "की रट हमेगा के च्एि शान्त हो गई्‌। अव मेरे मित्र॒ अच्छे 
स्वास्थ्य को अनुभव कर रहे हं । 


पदु-पक्षियों पर संमोहनविधि का क्या परिणाम होता ह उसकाभी एक 
उदाहरण मे देना चाहता हूं । एक दिन मँ डाकखाने गया था । मेँर्वेक मे काम 
करता था जौर डाकखाना मेरे वैक से विलकुल नजदीक था । मै डाकखानेके बाहुर्‌ 
निकला ओर रास्ते पर आ गया । इतने मे पाँच-छः गधे रास्ते मंसे जते दिखाई 
` दिए । उन गधोंमेसे एक गधे की नज्रसेमेरी नजर टकरा गई । में वेक की 
तरफ निकल पडा । केकिन क्या आदइदचर्यं ! वह्‌ गधा अपने अन्य साथियों को छोडकर 
मेरा पीछा करने लगा ओर जिस कमरेमें मैने प्रवेश किया ठेठ उसी कमरे मं 
घुस पड़ा । सभी लोग आवाक्‌ रह गए । चपरासियों ने उस गधे को वाहर निकाल 
दिया यह वात अल्ग । इस प्र॑थ मेमं अधिकाधिक अनूभवों को कथन नहींकर्‌ 
सकता । 


प्रतिविम्ब त्राटक साधना मेहम समय का ख्याल विलकरुल भूर जति हैँ 
लगातार तीन घण्टे तक साधना करते रहने पर भी समय कंसा विता यह समजमें 
नहीं आता । मेरे अनुभव के अनुसार सभी तरह्‌ की त्राटक साधनाओं में प्र्िविम्ब 
त्राटक साधना अत्यन्त प्रभावशाली रही है । मैस्मेरिज्म अर्थात सम्मोहनशास्त्र में 
उन्नति करने की महत्तवाकांक्षा रखनेवाके साधक इसी साधना को अपनाये । 


ज्योति जाटक : ५: 


एक बड़ी मोमवत्ती काइए । उसे जलाकर एेसी जगह रखिए कि जर्हां हवा 
के लोकों से वह्‌ न वञ्च सके । समय रात काहो ओर काफी अंधेरा हो मोमवत्ती 
से तीन फीट की दूरी पर वैठ जाइए ओौर ज्योति की ओर एकाग्र मन ओौर स्थिर 
नजरों से देखते रहिए । आप अनुभव करेगे कौ जैसे जैसे समय बीत रहा है. वसे 
वैसे ज्योति की तेजस्विता ओर भी बदढतीजा रहो है । जैसे जैसे अपश मन उस 
ज्योति के उपर पूणंरूपेण एकाग्र होता जाएगा, वैसे वेसे आप उसे जंगमगाती 
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ज्योति में कुछ व्यक्तियों के चेहरे अथवा उनकी पूर्णरूप मू्तियां देख पाएंगे । जिन 
व्यक्तियों का आप स्मरण करेगे, उनकी मूतियां उस दीपरिखामे प्रकट हो 
जाएंगी । मेरी साधकावस्था मे मँ हमेशा पगड़ी ओर उपरनी पहने को. तिरक तथा 
धोती पहने चरखा चरानेवाले पूज्य वापूजी के दर्ौन करता था । इस साधना का 
अभ्यास हर दिन रात के समय पंदरह से वीस मिनट तक करते रहना चाहिए । 
इस साधना के फलस्वरूप साधक की अखं मेँ अग्नि के समान प्रखर तेज निर्माण 
हो जाता हँ । क्योकि दृह्य के अनुसार द्रष्टा भी वनता जाता है । कुछ ग्रथ मं मैने 
पढाहं (ओरमेरे गुख्जीकेद्धाराभी मैँसुन चुकाहूं) कि किसी पक्षी की जोर 
देख कर “ यह पंछी मेरे एसा संकल्प करने से वह पक्षी मर जाता दहं। 
व्यक्तिगत ढंग से इस वात का कोई अनुभव मेरे ज्ञान-कोपमें नहीं है । लेकिन यह्‌ 
बात विलकूल सत्य सावित हो च॒की है कि तेजस्वी आंखों की एक नजर भी लोगों 
को अपने वडा में करजेती ह इस सिद्धिका उपयोग केवर अच्छी वातोंके लिए 
कृरना चाहिए । अर्थात्‌ इस उपदे की आवश्यकता मेरे पाठकों के किए विल्कुल 
नहीं हं । जहां तक मँ जानता हँ ज्योति त्राटक की साधना का प्रयोग व्यवहार 
म बहुत कम पाया जाता है। 


अग्नि त्राटक : €: 


सभी चाटक साधनां में अग्नि त्राटक का स्थान श्रेष्ठ दहं । ठेकिन यहं 
साधना जनसाधारण ओौर धघरगृहस्थी में मग्न लोगोके लिए नहीं हं । विषय 
अथवा कामवासना पर जो विजयपाचुके हँ वेही इस साधना को सफलता 
पूणं कर सकते है । अग्नि त्राटक साधना बहुत कठिन ह । अतः उसकी जानकारी 
देने मे मन में हिचक अवद्य पैदा हो जाती ह । इस साधना का अभ्यास कोई करे 
यान करे, उसकी जानकारी देने कुछ भी बुराई नहीं ह एेसा सोच करअग्नि 
त्राटक की जानकारीदेरहाहूं। 


रात के समय, धर के बाहर दूर जंगर मे जा कर तीन-चार बडी लकडियां 
इकट्ठा कीजिए ओौर उनमें आग कगा दीजिए । रकडियों मे से निकलने वारी 
 ज्वाकागों की ओर एकाग्रचित्त होकर स्थिर नजरों से देखते रहिए 1 कुछ. दिनों के 
अभ्यास के वाद वे ला छार ज्वालाएं नष्ट हो कर उनकी जगह केवर अति 
` तेजस्वी प्रकारा दिखाई देगा । उस प्रकाश में यक्ष, किन्नर, गंधर्वादि आकृतियां 
` दिखाई देगी । इस साधना मं भूत-त्रेत आदि भयानक दृश्य विलकरुल दिखाई नहीं 
 ढेगे । क्योकि भूत-प्रेत का दरन तमोगुण का परिणाम ह 1 अग्नि त्राटक को साधना 
मं पृथ्वी गौर जाप ( जल ) नामक दो जड तत्त्वो को छोड कर साधक तेज तत्त्व 
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मे मि जाता ह । यक्ष, किन्नर, गंधर्वादि में तेज ओर आकाश इन दो तत्त्वों 
( वलाला1§ ) का अस्तित्व होने के कारण तीन भूतौ ( तत््वों-शला1५॥§ ) से 
वने विद्व का हम अनुभव कर सक्ते हँ । हमारी सृष्टि पंचमहाभूतात्मक ह । इन 
पाच तत्त्वो मे से पृथ्वी तत्तव को अक्ग कर देने से चार तत्वों की एक अक्ग सृष्टि का 
अनुभव होना चाहिए । किसी दुश्यमें से पृथ्वी ओर जक तत्त्व कोहटा देनेसे 
वायु, तेज ओर अकाश इन तीन तत्त्वो से वनी सृष्टि का अनुभव होना चाहिए । 
जौर इसी न्याय के अनुसार केवर आकाड तत्तव से बनी सृष्टि का भी अनुभव हो 
जाना चाहिए । ओर अन्त में आकाश तततव काभी पूर्णं लोप होने पर साधक 
“ अहम्‌ के चंतन्यभाव में स्थिरो जाएगा। अग्नि त्राटक के बाद वायु तत्त्व मं 
प्रवेश करने के किए आवइयक साधना की जानकारी मुक्षे नहीं हँ । इसके वारेमं मैं 
बहुत सिद्ध पुर्पों से भिल चुकादहं। लेकिन वे कुछ भी वताते नहीं । अस्तु । अग्नि 
त्राटक साधना कौ फलश्रुति यह्‌ हं किं तीन तत्त्वो से वनी सूक्ष्म सुष्टिमे साधक प्रवेश 
कर सकता ह ओर उन तीन तत्त्वों से वने यक्ष, किन्नर, गंधर्वादि अति-मानव योनि 
के दिव्य पुरुषों तथा स्त्रियों के दान भी वह्‌ कर सकता है। पंचमहाभूतात्मक 
अचेतन (==जड) सृष्टि, त्रितत्त्वात्मक सृष्टि को नहीं देख सकती। मँ इस 
साधना का अभ्यास ठकगभग वीच-पच्चीस दिन करता रहा । उस समय के दो-तीन 
अनुभवो को कथन करूगा : 


साधना को प्रारंभ करने के वाद पांच-छः दिन बीत गए ओर साधना के 
समय मं एसा अनुभव करने लगा कि मेरी जीभ पर कोई दिव्य पक्वान्नहीहो 
जिसकास्वाद मले रहाहूं। वाद में अग्नि की ज्वाला के स्थान पर प्रखर प्रकाडा 
का तेजोनिधी निर्माण हो गया ओर उसकी प्रभाम कुछ स्त्रिया स्नान करती हुई 
दिखाई देने गी । लेकिन मेरा मनोव एसा नहीं था कि जिसके भरोसे म इस 
साधना के पीछे पड । दिव्य-लोक के दिव्य व्यविति के ददन होने पर इस संसार में 
रहनेवारो का कुछ राभ होता ह या नहीं इसके वारे मे मं कुर वता नहीं सकता । 
लेकिन मेरे गुरुजी के कथनानुसार एसे दिव्य व्यक्ति हमेशा साधक के निकट 
अदृच्य रूप मे रहकर साधक की सहायता करते रहते है । 


अग्नि त्राटक सुक्ष्म सृष्टि मं भ्रवेश करने का एक प्रभावी साधन ह । ओर सभी 
भूतों का (ललणला!ऽ) त्याग करने पर योगी अपनी च॑तन्यावस्था मं स्थिर हो कर 
कृतकृत्य हो जाता ह यह्‌ एक वात तो निदिचत है । जनसाधारण ओर परिवार में 
मग्न लोगों के किए यह साधना उपयुक्त नहीं हँ । परिवार में रहकर कुछ अतीद्रिय 
दावितियों (8४0111५ ए0८ऽ) का प्रयोग कंसे किया जाए इस मर्यादा को सामने 
रखकर इस ग्रंथ की रचना की गई है । अतः एेसे लोगो कं किए प्रतिबिम्ब त्राटक- 
विधि स्वधा योग्य साधना हो सकती ह । 


२२ : मोहिनी विद्या 
सथं त्राटक : ७ : 


इस त्राटक साधना का अभ्यास वहुत खोग करते दं । सूर्योदय के समय 
इस साधना का अभ्यास करना चाहिए क्यो कि उस समय सूरज की रोदनी सौम्य 
रहती ह । सूर्यं का प्रतोक अति प्रकादामान होने के कारण मिनट दो मिनटसे 
अधिक समय के चिए इस त्राटकं साधना को नहीं करना चादिए 1 कडी दोपहर के 
समय भी त्राटक करनेवाले साधको को मेँ देख चूका हूं । ठेकिन दोपहर की यह्‌ 
त्राटक साधना आंखों को क्षति पहुंचाती हं । अतः उसका अभ्यास टाना चाहिए । 
सूयं समूचे विदव का चक्षु हं । उस दिव्य नेत्र से हमारा नेत्र मिरु जाने पर सूर्य 
का तेज च्मचक्षु कं द्वारा हमारे अन्तःचक्षु को तेजोमय कर देता है ओर 
उसकी शक्ति वृद्धिगत कर देता ह । एेसा होते हए भी इस त्राटक की अनुभूति मँ 
न कर सका] लेकिन इस त्राटक को पूणं करने के वाद हमारी आंखों के सामने 
एक तेजोगोल लगातार दिखाई देता है ओर उस दिव्य गोरुपर त्राटक करना 
आसान्‌ हो जाता हं एेसा मेरा अनुभव रहा ह । 


तारा जाद्क : ८ ` 


हमारे चम॑चक्षुजों की क्षमता मर्यादित ह । केवर पंद रह्‌-सोलह फीट की दूरी 
तकं होनेवाली चीजों को हम अखि से देख सकते ह । अर्थात्‌ दूरस्थ वस्तुओं पर 
त्राटक करने से आंखों की शक्ति को हम वढा सकते हँ। चर्मचक्षु की दाक्ति 
बढ़ने से अन्तःचक्ु की शक्ति भी अपने आप बढती जाएगी । दूरदर्शन ((191-५०४- 
2०५6) सिद्धि के लिए तारा त्राटक यह एक प्रभावी साधनारहै। हर रात को 
किसी एक तारे को चुन कर उसकी ओर एकाग्र मन से ओर स्थिर नजरों से देखते 
रहने का अभ्यास शुरू कीजिए 1 कुछ दिनों के वाद आप अनुभव करेगे कि वह्‌ तारा 
अधिकाधिक स्पष्ट होताजारहाहं। इस केवादकी दशा में वह्‌ तारा आसमान 
मे अदुश्य रहने कं वावजूद भी उसी स्थान पर दिखाई देगा । यह्‌ है अन्तर्मन मं 
बने उसी तारे का प्रतिविम्ब ! इस प्रकार का क्रम चार महीने तक जारी रखिए। 
इस त्राटक साधनासे कुछ साधक दूर-द्शंन सिद्धि को प्राप्त कर सकते ह । जिस 
स्थान के वारे में हम मन मं सोचना शुरू करेगे, वहां के दुर्य हमारे भनःचक्षु क 
सामने उभर आथगे। एक दिन मँघर पर आराम कर रहा था। इतने में चार- 
पचि मित्र आ गए । चर्चां कं दौरान दूरदशंन सिद्धि की वात आ गई। मै उसकी 
साधना करता था इस वात को वे सभी जानते थे। इसक्िए उनमें से एक यौं कहने 
लगा, “ अगर यहं सिद्धि सत्य हं तो बताइए कि तिरक तालाव पर क्या दो रहा 
है?“ मैनेभीयोंदही अखि मंद लीं ओर तिलक ताङाव के वारे में सोचने गा । 


ज्राटक साधना : २३ 


तो क्या आचय ! सुधाकर नामक मेरा एक मित्र तैर रहा था जौरनीके रंगका 
उसका जांधिया कोई मइकरी करने के लिए खींच रहा था । एेसा दृश्य मेरी अखों 
कं सामने उभर आया । मैने उस वात को वता देने पर मेरा वह मित्र तुरन्त ही 
तिलक तााव की ओर दौडा। सचमुच सुधाकररूवहां तैर रहा था। मेरे मित्रने 
आगे पूछने पर सुधाकर ने एक नटखट ल्डके की ओर संकेत किया। तव वह्‌ 
लडका इर कं मारे भाग खडा हौ गया। ठेकिन एसे दद्य में हमेरा देखा करता हूं 
एसा न समक्षिए । 


दृश्य त्रारक : ९: 


कोई भी व्यक्ति इस त्राटक का अनुभव कर सकतादहें। दुर जंगल में अथवा 
खेत मे खड़े रहिए । समय सवेरे कादहो। दूरके किसी पेडके ऊपरी हिस्से को 
देखते रहिए । कुछ ही समय के वाद आप अनुभव करेगे कि आंखों के सामने से 
सभी चीज अदुश्य होती जा रहीदहं ओर आपके चारो ओर केवल आकाश दही 
आकारा हं । इस दशा में आपको कगेगा कि आपका देह्‌-भाव विलकुल नष्ट हो 
चका हं ओर आप किसी दिव्य चंतन्यदाक्ति से एकरूपतापा रहे हँ । स्थूरं दृष्टि 
ओर दुय इनके पारवाी अतींद्रिय दशा मे मन प्रवेदा करेगा । इस साधना की 
प्रगत सीढी पर अतीत की भूरी हुई घटनाओं का स्मरण बडी शीध्रतासेहो आता 
हं । इस साधना से स्मरण-रक्ति वढ जाती हे जौर मस्तिष्क हमेशा कायंरत रहता 
हं । आस, अतिनिद्रा आदि दोप दूर्‌ हो कर मन उत्साह ओर खुशी से भर जाता 
ह । मेरे अनुभव के अनुसार इस व्यावहारिक ऊाभ के अतिरिक्त इस साधना का 
ओर कुछ फर नहीं मिलता । 

इन साधनां के अतिरिक्त आंखे मंद कर किसीस्त्रीका ध्यान करने से 
मौर उसको मूति पर वराटक करनेसेउसस्त्रीको वश करने की अघोर तथा 
अनीतिमान साधना भी हे । लेकिन उससे सज्जन साधक कुछ भी काभ नहीं उठा 
पाएगे । 

आगे चल कर न्यास नामक आम तौर पर अपरिचितं साधना का परिचय 
करा देना चाहता हुं । 


न्यास एक प्रभावशारी योगसाधना होते हृए 


भी जन साधारण में उसका प्रसार नहीं है, 
इससे मुञ्ञे खेद होता ह । 


मनुष्य देह मं कुर मिला कर महत्त्वपूणं सत्ताईस केद्र॒ (९111108) ह । वे 
निम्न प्रकार: 


(१) पैरों की दो नल्ल्याँ 

(२) दो पेंड्रियां (पिडलि्याँ) 

(३) दो जंघाएं (जांधे) 

(४) गृहयेद्रिय के ऊपरका हिरसा 
(५) नाभी 

(६) हदय 

(७) दो फफडे 

(८) दो कषे | 
(९) हर हाथ के तीन इस प्रकार छः विभाग 
(१०) दो आंखें 

(११) दो कान 

(१२) मुख 

(१३) नाक 

( १४) श्रकुटि-मध्य 

( १५) तार 


शरीर के इन सत्ताईस केद्र-स्थानों को ठीक याद करने से साधना मे सह - 
जता आ जाती ह्‌ं। 


न्याकस्त.: २५ 


आप जानते ही हँ कि मानवी मन हमेशा वाहरी वाते देखने ओर सुनने में 
मग्न रहता हँ । मानवी शरीरांतर्गत इंद्रियां ओर केद्रस्थानोंकी ओर किसीका भी 
ध्यान आकर्षित नहीं हो पाता । पैरों तके कटिका चूभ जाना, चोट लगना, 
अथवा सिर में ददं होना आदि परिस्थितियों मेही मन शरीर केउन अंगों की 
ओर आकर्षित हो जाताह।योंदेह की सभी विधियां अन्तर्मन के द्वारा प्राप्त 
सहकारिता से चरती रहती ह । दिनभर में एखाद वार मन को शरीर के इन 
केद्रों की तरफ खींच लेनेसे ये सभी केन्दरस्थान निर्चित रूप मे जागृत हो जाएंगे । 
मानवी देहांतगंत प्राणशक्ति (४1 २०७८) को इन केन््रस्थानों में इकट्ठा 
करदेनेसेवे प्रभावित हो उठेगी ओर परिणामस्वरूप स्वास्थ्य लाभ हो कर 
रारीर बीमारियों से मुक्त होने में बडी सहायता मिलेगी । ऊपरिनिदिष्ट सत्ताईस 
केद्रस्थानों के वारे में मन विकल उदास होने के कारण वे दुर्वर वन चुकी दहं । 
दुव केद्रस्थानों के रहते शरीर की स्वाभाविक विधियो में रुकावट पैदा होना 
सहज बात हो जाती हं । 


चारीसर्गांव के पास वसे हए पाटणा नामक गाँव कें निकट एक जंग में 
मँगयाथा | हेतु था मेरे परमपूज्य गुरुजी के दन करना । तपती दोपहरका 
समय । कंडी धूप के कारण मेरे सिर में ददं होने ल्गा। आंखों के सामने अंधेरा 
छा गया ओर मैं पसीने से तरं हो गया । मैने बावाजी (गुरुजी) से वताया कि 
तबीअत ठीक नहीं है ओर सिरददं हो रहा ह । उन्होने मृजे पीठ पर (ऊध्वेमुख) 
सुलाया । फिर सिर कं जिस हिस्सेमेंददंहो रहाथा उस पर मन एकाग्र करने 
को कहा । साथ साथ “ ॐ चैतन्य गोरक्ननाथाय नमः इस मंत्र ॒काजप करने 
की सूचना दी। मंत्र जप भी इस प्रकारकरने को कहा कि मानो मेरा मन उस 
मंत्ररूपी प्रवाह्‌ को उस दुखनेवाऊे अंगपर छोड रहा हो 1 तीन-चार मिनट मं 
उनकी आज्ञा के अनुसार करता रहा तो क्या आचर्य ! सिरददं गायब !{ ¦! तब 
मेरे श्रद्धेय गुरुजी ने न्यास क्रिया के रहस्य का मेरे सामने उद्घाटन किया । उसकी 
विधि तथा फलश्रुति को स्पष्ट किया । न्यास एक गुप्त साधना होने के कारण 
अज्ञ जनों को उसका ज्ञान नहीं देना चाहिए एसा बन्धन भी उन्होने मेरे उपर राद 
दिया । लेकिन मेरे पाठक पूणं श्रद्धावान ओौर जिज्ञासु होगे एेसा मान करी मं 
पट्टी वार इस गुप्त साधना का रहुस्योद्‌घाटन कर रहा हूं । 

सोने के पहले रात कें समय गहीपर ही इस साधना का अभ्यास करना 
चाहिए । सोने के पहले पीठ पर सो जाइए । ओौर आपनी सभी इद्रियों को बिल- 
कुर ढीला छोड दीजिए । रवासन करना जानते ह तो बहुत ही अच्छा रहेगा । 
अव दो-तीन मिनट आप अपनी इवसनविधि की ओर ध्यान दीजिए । परिणाम 


२६ : भोहिनौ विद्या 


स्वरूप उसकी गति कम होती जाएगी ओर मन प्रसन्न हो जाएगा । फंफडों मेसं 
सारी हवा को बाहर फक दीजिए ओर उसके वाद साँस अन्दर रीजिए 1 अव 
ऊपर वताए हुए सत्ताइस कंद्रस्थानो की ओर ध्यान दीजिए ओर “ ॐ चैतन्य 
गोरक्षनाथाय नमः ” इस मंत्र को चार वार दोहरादइए । ध्यान तो केद्रस्थानपरही 
होना चाहिए ' इस प्रकार एक कं वाद एक सत्ताईस केद्रोपर मन्त्रोच्चारपूर्वंक 
ध्यान रखने से एक आवतं ( फरा 701 ) पूर्णं हो जाता दह । किसी विशिष्ट 
मत्र के वारे में आग्रह्‌ नहीं है। आपके गुरुसे प्राप्त मंत्र सर्वथा योग्य रहेगा । 
एक वात को हमेशा के लिए ध्यान में रखना चाहिए कि हर केद्रस्थानपर पंदर 
सेकद तक मन एकाग्र होना चाहिए । हर दिन इस प्रकार कम-से-कम तीन 
आवतनों का पूणं होना आवइ्यक हं । मंत्र जप की यह एक उच्चतम साधना हे । 
कवर मंत्र जपते समय मन इतस्ततः भटकता रहता हं । ( मनुवा तो दस दिसं- 
फिर करवीर ) लेकिन मँ जिसको सामने रखना चाहता हँ उसके अनुसार मन 
मन्त्रो कं शब्दोपर भी ध्यान देता हं ओर साथ-साथ देहांतर्गत प्रत्येक केद्रस्थानपर 
भी ध्यान रखता हे । क्योकि एक केद्रस्थान को भूल जानेपर आनेवाले दूसरे 
केद्रस्थान का स्मरण हो जाना कठिन है। साधक रम में पड जाएगा । इस तरह 
मन दो तरिको से पूणं नियत्रित हो जाता है ओर वह मंत्र ओर केद्रस्थानोपर 
एकाग्र हो जांता हं । 


जैसे हम समञ्ते है वैसे यह साधना आसान नहीं ह । साधक इसका अनुभव 
करेगे ही 1 शरीरके किसी एक केद्रस्थान पर मन एकाग्र कर जप करते समय मन 
को भटकने नहीं देना चाहिए । क्यो कि मन जरासा भी भटक गयाकी साधक 
अगला केद्रस्थान. भूर जाता ह । पाच छःकेद्रोंको पार करने पर यह्‌ अनुभवहो 
आता हं । एेसी स्थिति में पहले से श्रोगणेश करना होगा इतना ही नहींतो 
प्रारभिक कारमं न्यास क्रिया का एक आवर्तेन पुरा करना भी नामुमकिन है। 
बहुत दिनों कं अध्ययन कं वाद एकाद आवतं पूरा करने में हम सफकरता पाते हं । 
इस साधना के दरमियान बीचमें ही नींदओआ जाती ह ओर कुछ समय के बाद 
नींद खुलने पर साधक सव कुछ भूर वंऽता हं । एसे समय साधना को फिर से एक 
बार प्रारभ कर देना चाहिए 1 आप एक आवतं को पूर्णं करने के वाद शांत पड़े 
रहिए 1 आप अनुभव करेगे कि आपका शरीर विककूर हक्का होता जा रहा हैं 
ओर फलस्वरूप आप किसी अकौकिक सुख को प्राप्त कर रहे] लगता ह कि 
आनंद कीसौसौ लहरेही हृदय में उमड़ रहीदहो। इसका कारण यह्‌हकि 
आपका मन, जप ओर केंद्र इनके बीच स्थिर हो जाने के कारण पूणंतःनिविकार 
हो जाता ह । ओौर एसे स्वच्छ मन में चैतन्य प्रतिविम्बितं हौ जाता हंजो इस 
दिन्य आनंद का स्रोत हं । प्राथमिक दशा मे तो आवतं को पूराकरने मं बीसों 
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कठिनादयां आ जाती हैँ । फिर भी साधना को अधुरी न छोडिए्‌ । प्रयत्न करते 
रहिए । श्रद्धा ओौर श्रम का योग्य फल आप जरूर पा , जाएंगे । 


इस साधना का अभ्यास कहीं भी आप कर सकते हँ ऊेकिन दूसरे लोगो को 
इसका जरा भी पता नहीं लगेगा यही इसकी खुबी है ! साधना करते समय मच्छरादि 
से उपद्रवे न हो इसके वारे में सावधान रहिए 1 मसहरी हो तो अच्छा । इस साधना 
कं किए किसी खास समय की भी आवश्यकता नहीं है । सोते समय इस साधना का 
अभ्यास करने से नींद आने के पह जो समय यों ही चला जाता हं उसका भी 
अच्छा सदुपयोग हो जाता हें। 


निद्रानाद की व्याधि से परेशान रोग इस साधना के अभ्याससे कही 
दिनों में गहरी नींद का अनुभव कर पाएंगे । साधना के प्रारंभ कारमं शरीर 
विरकू हरकासा लगेगा ओर मन किसी अज्ञात सुख से प्रसन्न रहेगा 1 ऊपर कं 
सभी केद्रस्थान उत्तेजित होने पर शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव स्वाभाविक रीति 
से आ ही जाएगा । मुखमंडक तेजस्वी हो कर आंखों मे दिव्य तेज प्रकट हौगा । इसका 
स्पष्ट अथं यही होगा कि प्राणायाम क्रिया से जिस प्राणशक्ति ( ##111 ९0७८ ) 
का लाभ हुआ है उसे इन सत्ताईस केद्रस्थानों तक ठे जाने मं आप सफल हौ चूके 
है । इस प्राणशक्ति का संचय अक्षय ओर असीम होनेके कारण आपका सभी केद्र- 
स्थान उत्तेजित होते हैँ ओर एेसे उत्तेजित केद्रो का शरीर की विधियां ठीकढंगसे 
चलाने मे बडी सहायक सिद्ध हो जाती है। जोडों में होनेवाला ददं, वदहजमी, 
अग्निमां्य, अम्लता, गैस, पेशल, सिरददं आदि बीमारियां इस साधना कं कारण 
मूलतः नष्ट हो जाती हं । 


ईस साधना की श्रेष्ठ अवस्था भी प्रचित ह । मन ऊपर के केन्द्रं मं 
स्थिर करते समय ओर जप करते समय मन में एसा भाव रखिए कि अप उस 
कद्र मे उस जप के स्वामी देवता को स्थापित कर रहेदहँ। इस दशा में एक 
आवतं पूर्णं कीजिए ओौर सोचिए कौ सभी देहं उस देवता कं तावेमें जा चुकी 
है ओौर चूंकि वई देवता सर्वज्ञ सर्व॑शक्तिमान तथा सर्वं साक्षिन हँ । इसी किए 
उस के अधिकार में होनेवारी देह भी दक्तिशारी हो जाएगी 1 “ ईदइवरः स्वं- 
भूतानाम्‌ हदेशेऽ्जुन तिष्ठति ” ( है अजुन, ईस्वर का निवास सभी प्राणियों कं 
हदय में होता ह । ) एेसा अनुभव कर साधकं कृताथ हौ जाएगा । उसकं किए 
अब कोई कार्यं नहीं रहेगा । दारीर की विधियां तथा देह को गति ईङ्वर के आधीन 
होने के कारण साधक के मन में देहसंवंधी कोई भी चिता नहीं रहेगी । जिसके 
सूत्रधार साक्षात्‌ भगवान हँ उस देह को भी कभी हानि पहुंच सकती है ? जीवदां 
नष्ट होने पर पापपुण्य के परिणामस्वरूप प्राप्त होनेवाले भोग को भोगनेवाला 
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भोक्ता ही नहीं रह जाता । परमात्मा में एकरूप हो जाने के कारण पाप, पुण्य, 
भोग आदि भाव ब्रह्मरूप में विखीन हो जाते हं। 

साधकडइस वातको कभीभीन भूक कियहसवश्रद्धाकाकाम हूं । श्रद्धा 
जितनी अधिक दृढ, अनुभव उतना ही अधिक गहरा ओर ठोस रहेगा । 


न्ते 


आगे चल कर मं मेरे पाठकों को मानसपूजा की विधि से ज्ञात कराना 
ष्वाह्ता हूं । | 


0 
मनसपूजा 


दुनिया के सभी महत्तवपणं धर्मों के अन्तगंत 

मानसपूजा-विधि को स्थान दिया गया है, 
इस बात से पाठक जान लगे कि योगशास्त्रमें 
भी इस विधि का कितना महत्व रहा होगा । 


स्वामी विवेकानंद के गुर भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस को मानसपूजा को सभी 
जानते ही हं। 


रबड़ का एकं गेंद रखीजिए उसमें चारों तरफ छोटे छोटे छिद्र वनाइए । उस 
गेद को पानी से भर दीजिए 1 अव उसे दवाना शुरू कीजिए ।उन चिद्रोमेसे 
क्षीण एसी जकूधाराएं बाहर निकलेगी । केकिन उसी गेद में अगर आप एक ही 
छिद्र बनाते ओर पानी से भर उसे दवाते तो एकमात्र धारा बडे जोरसे बाहर आ 
जाती । हमारा मन भी अनेक चिद्रोवाके गेंद जसा ह । उसमें से बाहर निकल- 
नेवारी क्षीण धारणं हमारे विचार हँ । दिन रात क्षीण विचारोंकी ये धाराएं बहती 
रहती हँ । अनेक विचारों की भीड के कारण हर एक विचार बहुत ही क्षीणदहो 
जाता हं जओौर उसका प्रभाव न के वरावर रहता ह । विविध विचारों खिद्रं 
को बन्द कर केवल एक विचा र-प्रवाह जारी करने पर वह कितना प्रभावश्लारी 
रहेगा इसे वताने की आवद्यकता भी नहीं ह । अतः इस प्रकार मन में पैदा होने- 
वाटी अनेकविध विचार-धारामोंको रोक कर केवर एक विचारभ्रवाहु अथवा 
कल्पना को प्रभावशाखी बनाने मे मन कहां तक सफलता पाएगा ओर उसका फल 
भी क्या निकलेगा इसकवारे मे पूणं जानकारी देने का प्रयत्न इस अध्याय मं 
किया गया ह्‌। 


जनसाधारण में प्रचलित परिभाषा. के अनुसार “ मन में भगवान का. पूजन 
करना ” इसका नाम मानसपूजा हं । यह वात सच होने पर भी वह्‌ अधसत्य 
हं । मन के द्वारा ईदवरकी पूजा करना अलन्तिमि ओौर उच्चतम सीढी हं । मानसपूजा 
का अथं है एकमात्र विचार-प्रवाह्‌ (710८ 07७६) पर मन एकाग्र करना । 
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यह साधना बडी जटिक हं ओर महान सिद्ध पुरुषों ने भी उसके सामने हार मान 
री हं । एकमात्र विचार-प्रवाह्‌ पर मन एकाग्र करने का प्रयत्न असफल रहता है, 
क्यो कि उसी समय अन्य विचार भी मन में निर्माण होते ह । मेरा तो यह्‌ अनुभव 
रहा हं कि साधारण साधक सेकंद भर भी एक ही विचार पर मन एकाग्र नहीं 
कर सकते । एकं विचार-प्रवाहं के चलते अन्य विचारों का उद्‌भव इस साधना को 
निष्फर बना देता हं । इस साधना के लिए मन को योग्य बनाने कं लिये, मन को 
खास शिक्षा ({भपणा६) देने के ल्यि योगमागं मं कुछ आसान विधियो कौ 
चर्चा को गई हं । इस साधना से दूर-दरन सिद्धि ((ाभाष्०एशात८) का लाभ 
होता ह यह्‌ विलकूर सत्य वात है । 

इस मानसपूजा की साधना का अभ्यास निदिचत दिशा मेँ ओौर निदिचत 
क्रम से करने पर साधक आइचयंजनक वाते अनुभव करता ह । 


विधि: १: 


दीवार से सट कर वंठ जाए । दायों के पंजे खोल कर आसनस्थ हो जाइए । 
अखों को मंद रीजिए । मन को बिलकुल एकाग्र कीजिए ओर वाएं हाथ को 
मोड दीजिए 1 आपका पूराध्यान उसी पर होना आवश्यक हं। इस विधि के 
दरमियान जल्दवाजी से वचिए । जल्दवाजी को टाना इस क्रिया के रहस्य को 
खोलने की कूजी हं । वादमें के पास की उंगली को धीरे धीरे मोड़ दीजिए । ध्यान 
उसी की दही ओर दीजिए । इस तरह बँ हाथ की सभी उंगल्ियों को मोड देनेके 
बाद से प्रारभ कर दाहिने हाथ की सभी उगच्यों को एकाग्र मन से मोडदीजिए। 
अब इसके विरुद्ध क्रम से एक एक उंगली को खोर दीजिए। जल्दबाजी को 
टा दीजिए । मन को विचलित न कीजिए। विकृ धीरे धीरे इसक्रियाको 
करते जाइए । बाएं हाथ की खुलनेपर इस विधि का एक आवतं ( 7२०४१ ) पूर्णं 
हो जाताहं। लेट कर भी इस क्रिया को आप कर सकते हँ। इस क्रिया से मन 
निविकार ( ०181८ ) होने में सहायता पहंचती दहै । इस क्रिया को दिनभर मं 
पाच-छः वक्त दोहराना आवरयक है । 


विधि: २: 


विस्तर पर पीठ पर (ऊध्वंमुख ) सो जाइए । सिर के नीचे तकियान के 
शारीर को ढीला छोड दीजिए्‌। बाया हाय शरीर से विलकूल सटकर 
रखिए, ओर दाहिने हाथ को दुर तक फंङा दीजिए । अब ओले मूंद लीजिए । 
मन को एकाग्र कीजिए । सोचिए किं मेरा यह दाहिना हाथ धीरे धीरे मेरे उठाए 
बरना, अपने आप ऊपर उठाया जाएगा मौर मेरी छाती पर आ कर स्थिर होगा। 
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कू समय यह्‌ विचार स्थिर होने वाद सचमुच में वह हाथ धीरे धीरे ऊपर उठ 
खडा होगा ेसा आप अनुभव करेगे । आप उसे उठाने की कोटिश जराभी न 
करे । कृ ही क्षणो मे वह्‌ हाथ छाती पर आ गिरेगा । इस साधना मं आप अपने 
अन्तर्मन को हाथ ऊपर उठाने के लिये सूचित किया हं ओर आपकी सूचना के 
अनुसार उसी अन्तमंन ने उस हाथ को उठाकर आपकी छाती पर रख दिया ह| 
अंत्मन को सुचना देकर अपनी इच्छा को सफल बनाने की यह एक गुप्त साधना ह । 


इसके वाद इसी अन्तर्मन को सूचित करे कि, “ मुञ्चे पांच मिनटमंटट्टी 
को रगे ।” अथवा “ आज मृन्ञे भूख न लगे ।” ये सभी सूचनां कार्यान्वित हौ 
जाएंगी । ये सभी मेरे अनुभव की वाते रही रह, इस सत्य को पाठक न भूके। 
आपका मन जितना अधिक एकाग्र हो जाएगा, अन्तमंन को दी हुई सूचनां उतनी 
अधिक प्रभावशाली ठहरेगी । 


विधि: ३: 
लेट कर आंलों को मूँद लीजिए । मन में किसी सु-विचार के वारे मे चितन 
कीजिए । सत्य, भवितत, प्रेम, दया, क्षमा आदि अनेक विषयोमें से किसी भी एक 
विषयकोके रीजिए । कगभग पंदरह मिनट तक ऊपर मंसे किसी एक विचार 
को मन में रखिए । उदा० ““ सत्यमेव जयते ।"' इस श्रुतिवचन को लेने के बाद 
सोचते रहिए कि सत्य किस प्रकार मंगलप्रद हं । सत्यमार्ग पर चलने से क्यालाभ 
होता है इसके वारे में सोचिए । ठेकिन इस विचार के चरते अन्य विचार पैदा 
होने से यह्‌ पहला विचार-प्र वाह्‌ खण्डित हो जाएगा । क्यों कि मन में एक समय 
केव एक ही विचार-प्रवाह चर सकता ह । इस साधना से मन को एक-प्रवाही 

(एकदिक्‌) सोचने का सामथ्यं प्राप्त होता हं । 


विधि : ४: 


लेट जाइए ओर आंखो को मूंद रीजिए 1 अव कर्‌ सबेरे जाग उठने से लेकर 
रात को सोने के वक्ततकजो भी कुछ किया है उसे उसी क्रम सिकस्षिके 
(86१०९०९) से याद करने की कोशिश कीजिए । यहं साधना कठिनितम हं । 
ध्यान में रखिए किं कल जो बातें हो गई हों उनका पूरा व्योरा याद रहे । सेर 
मने क्या किया, मुञ्ञे मिलने कौन आए थे, उन्होने क्या बते कौ, मने क्या जवाब 
दिया, भोजन में नमक-~मिचं की कमी महसूस हई या नही, कचहरी मं काम किया, 
चर अते समय क्या क्या चीजें खरीद रीं आदि आदि बीसों घटनाओं की यादओआं 
जाएगी । लेकिन उनको याद करते समय क्रम से याद कीजिए इस विधिसेभी 
मनके एक-विचार-प्रवाही होने में बडी सहायता पहुंचती हं 1 मन को एकाग्र 
बनाने की कुजी मि जाने पर जीवन के सुखमय होने मेदेर न लगेगी । 


३२ : मोहिनी विद्या 
विधिः ५६ 


अखि मूद लीजिए । लेट जाइए । याद कीजिए कि कर आप घरसेजो 
निके तो चौराहे को पार कर स्टेशन तक गए । अव सिलसिलेवार याद कीजिए 
किं रास्ते मं दोनों तरफ कौनसी इमारतें दिखाई दी, दूकान मे कौनसी चीजे करीने 
से रखी गई थी, व्यापारी, विक्रेता तथा फेरीवालों के चेहरे कैसे थे। केवर इसी 
एक विचार को छोड कर अपने मन को किसी दूसरे विचार तक न भटकने दें। 
मन को एक-दिक्‌ वनाने के बाद जो विचारप्रवाह्‌ शुरू होगा उससे आप अनुभव 
करेगे कि आप जिन्हं कभी देखा भी नहीं है एेसी सुरत-गवके आप की नजरों के 
सामने प्रकट हो रही ह; जिन चीजों को आपने देखा नहीं है एेसी विक्री की चीजें 
आपकी अखं के सामने आ रही हं । यह क्या चमत्कार हँ? यह अद्‌भुत वात 
विकर नहीं हं । कल आप रास्ते से चल रह्‌ थे । आपकी आंखें विकल खुली 
थीं । आपका अन्तमन इन सभी दृश्यों को ग्रहण कर रहा था । बिलकुल कंमेरे के 
समान । उन चीजों में दिलचस्पी न होने के कारण आपका वहिर्मन इसको नहीं 
जानता था । मन एकाग्र होने पर अन्तमन में छायां कित ये सभी दुर्य वहि्मन में 
प्रकट हो जाते हँ गौर आपको उनकास्मरणदहो आता है इस साधना का यह्‌ 
एक महान्‌ चमत्कार ह । आप जिस रास्ते को याद करेगे वह्‌ बिल्कुल्खालीन 
हो । क्यो किं एसे वक्त मन कौ विचारधारा केलिए मौका ही नहीं मिलेगा । इस 
विधि से भी जीवन आनंदमय बन जाता हं । 


विधि: ६: 


इस क्रिया के साथ सही अथं मं मानसपूजा का प्रारंभ होता ह । इस साधना 
मे दो मुख्य बातो कोन भूर । पहिरी बात : मानसपूजा कं किए जड मृति का प्रतीक 
न हो । दूसरी वात-जिसे वहत ही कम लोग जानते हैँ : जिस उपादान का प्रतीकं 
होगा उसी उपादान का पूजक हो । मानसपूजा के लिए आप मनःचक्षु के सामने 
एक मनोमय ओौर चेतन्यपुणं मृति ला रहे है । उस मूति का पूजक भी मनोमय 
तथा चंतन्यपूणं होना चाहिए । जड भौक्तिक शरीर से मनोमय मूति की मानसपूजा 
करना केव असंभव ह 1 इस सत्य का ज्ञान न होने के कारण बहुतेरे साधकों की 
मानसपूजा असफ हो जाती हं । थोडे शब्दों मे बताना हो तो कहूंगा कि मननिमित 
वातावरण मे मन केही द्वारा निमित पजनीय मूति को ला कर, मनक दवारा गढे 
साधक के द्वारा ही, मनोमय विधियो से पुजा को संपन्न करना चाहिए । ओर इस 
सारे दृश्य को केवल साक्षिन्‌ के रूपमे देखना चाहिए इस मानसपूजा-विधि के 
| पूरे वर्णन की अपेक्षा बीस सालों से मे इस मानसपूजा को मेरे जीवन में कैसे अपना 
रहा हं इसको बताना नए साधको के लिए धिक मागंददोक सिद्ध होगा । ` 


मानसपूजा :. २३२ 


सवेरे जाग उठने के वाद स्नानादि विधियोंको पार कर मै विस्तरपर 
तक्िये के सहारे वैठ जाता हं । आंखों को मूँद जेता हं । चूंकिमै नाथपंथी हु, 
इसीलिए मँ ने भगवान गोरक्षनाथ की मूर्ति को प्रतीकके रूप में चून च्याहें।मंँ 
अपने मनःचक्षुओों के सामने एक नितांत सुंदर मंदिर का दृश्य खडा कर देता हँ 
जौर कल्पना करता हूं कि उस मंदिर में भगवान गोरखनाथ का एक संगमरमर 
को शिलापर खडेंटै । “ ॐ चैतन्य गोरक्षनाथाय नमः '“ इस मंत्रकी चार वार 
आवृत्ति करने के लए जो समय लगता है, उतने समय तक म उस संगमरमरकी 
शिला की कल्पना करता हूं । फिर उतने ही समय तक उस शिखा पर॒ भगवान 
गोरखनाथ विराजमान है एसी कल्पना करता हं । फिर उतने ही समय तक चांदी 
कीञ्लारी से गंगाजल को छोडकर उनके दाहिने चरण को धोने की कल्पना करता 
हूं । बाएं चर्ण को केकर इसी विधि को दोहराता हं । फिर इसी तरह गाय के 
दधसे दोनोंभी चरणोको धो डालता हूं । फिर एक वार पहले की तरह दोनों 
चरणों पर गंगाजल छोडता हं । फिर चार वार मंत्रोच्चार के ल्णिजो समय 
रगता हं उतने समयमे मं भगवान के चरण पोता हं । वाद मं मन्त्रोच्चार- 
सहित दोनो चरणोपर अष्टगंध चढाताहं। फिर दोनों चरणोंपर गुलावका 
उभराभरा षएूल चडढाता हुं । इस रमसे चंपक पुष्प, तुलसी तथा वेल्पत्र चढाता 
हं । वाद मे चार वार मन्त्रोच्चार होने तक चंदन की लकड़ी से वने एक सुंदरः 
, आसन की कल्पना करता हूं जिस पर भगवान के वैठने की कल्पना भी करता हूं ।' 
फिर आसन कं पास चांदी का रोटा ओर अन्य पात्र रखने कौ कल्पना करता हं । 
बाद मं मन्त्रोच्चार कं साथ भगवान के सामने चंदन का एक पीढारख देता हूं । 
जिस पर ऊचे पक्वानो से सजी धाटी रखता हुं । फिर अत्यंत सुगंधित आगरवत्ती 
कोजलादेता हुंओर सुव्णंदीपकभी जटा देता हुं । अन्त मं दो वार मन्त्रोच्चार करने 
मे जो समय व्यतीत होगा, उसके दरमियान, भगवान का भोजन हो चुका हे एेसा 
मानकर उनके सामने जमीनपर माथाटेक कर प्रणाम करता हुं । “ ॐ नमो 
ब्रह्मणे नमः'” ““ ब्रह्मार्पणमस्तु, ॐ शांतिः दातिः शांतिः "“ इस मंत्र के उच्चारण 
के साथ मानसपूजा को समाप्त कर देता हं । इस मानसपूजा-विधि में “ ॐ चैतन्य 
गोरक्षनाथाय नमः " इस मंत्र का उच्चारण आपने आप १०८ वार हो जाता है । 
प्राणायाम के साथ इस मानपुजाविधि का अभ्यास करने से दिव्य अनुभूति शीघ्रही . 
हो जाती हं एेसा मेरा अनुभव रहाहै। इस साधना की चरम सीमा की 
अवस्था में प्रतीक पूजक ओर पूजाविधि आदि द्वैत भावों कालोप होकर एक 
विशुद्ध द्रष्टा-दद्य-विरहित भाव रह जाता है । यही तुरीयावस्था है 1 


दूस साधना के कारण मन एकमात्र प्रतीक पर स्थिर हो जाताः ह .ओर 
मन्त्रोच्चार करते करते आगे आनेवाके केन्द्रस्थानों को याद करना आवद्यक होः 


मो. वि...३ 
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जाने के कारण मन भी कहीं भटक जाने का डर नहीं रहता । द्रष्टा-दुदय विरहित 
शुद्ध स्व-रूप मं स्थिर होने के लिए इस साधना का वडा उपयोगदहो जातादहै। 
यही एक महासिद्धि हं ओौर इसके सामने अन्य क्षुद्र सिद्धियां तुच्छ दँ । इस साधना 
का अभ्यास करते समय एूर चद्धाते वक्त तथा आगरवत्ती जलाने के वक्त कमरे में 
तरह तरह को सुगन्ध फर जाती हुँ । बहुत समय मँ यह्‌ अनुभव कर चुका हूं । 
साधक को छोडकर अन्य उपस्थित रोगों का भी यही अनुभव है। प्रतीक रूप 
भगवान की मूति को भोग चढाने पर उन चीजों के स्वादका अनुभव भी हमारी 
जीभ कर सकती हँ एेसा वहुत से लोगों का कहना है । लेकिन मै खुद इस वात को 
नहीं अनुभव कर सका । इस साधना की उच्चतम दशा में साधक जिस वस्तु को 
मनःचक्षु के सामने लाता दै, रोग प्रत्यक्ष उसी वस्तु के दर्शन करने लगते है। 
इसका वज्ञानिक स्पष्टीकरण यह है कि जव मनुष्य वाह्य वस्तु को देखता दहं तव 
मन.उसी वस्तु का आकार धारण कर केता हौ ओर जीवचैतन्य उस वस्तु को 
अनुभव कर केता हं । जीवचेतन्य उस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप मेँ कभी भी नहीं देखता 
फिर भी उस वस्तु को लेकर मन काजो भी आकार वन जाता है उसे मनोमन 
देखता हं ओर वाद में मनुष्य को उस वस्तु का ज्ञान हो जाता ह । अतः मन एकाग्र 
कर वृक्ष कल्पना को साकार करने पर मन वृक्षमय वन जाताहं ओर उसकी 
प्रतिछछाया बाहर निकल्ती हँ ओर हमारे सामने वृक्ष की आकृति भासमान हो 
जाती हं । वृक्ष देख कर मन का वृक्षमय बनना एक साधारण वात है । ठेकिन 
मन को वृक्षमय वना कर उसकी प्रतिछछाया को ग्रहण कर सामने वृक्ष के दशन 
करना एक अखौकिक अद्भूत बात समञ्लना चाहिए। 


मानसपूजा सिद्ध होने के वाद साधक अपने मनोव से अपना ही देह के 
समान देहं निर्माण कर दूसरी जगह भेज सकता हँ । अनेक देह धारण करने कौ यह्‌ 
सिद्धि साधक की नजरों में विककुल एक मामुी खेर कं समान है । क्योकि उसका 
सारा ध्यान द्रष्टा-दृद्यविरहित शुद्ध ज्ञानस्वरूप चैतन्य की ओर लगा रहता हं । 
इस महानतम काभ को छोड कर साधक अन्य क्षुद्र सिद्धियो कौ ओर नहीं देखता। 
महाराष्ट में जिस ग्रंथका पठण बडी मात्रा मेंहोता है उस ' गुरुचरित्र ` मं 
कथित कथा के अनुसार स्वामी नृसिंह सरस्वतीजी दिवाली के दिनों मे अनेक देह 
धारण कर दुर दुर रहनेवाङे भक्तों के घर जाया करते थे । इस कथा को `असत्य 
नहीं कहा जा सकता । इस साधना के वारे में बहुत-सी गुप्त वाते हैँ । ऊेकिन उनकं 
कथन के मोह से पूर रहना चाहिए । केवर एक वात कहूंगा कि इस साधना की 
अति उच्चतम दशा में साधक को मनोमय देह निर्माण करने की आवश्यकता नहीं 
रहती । उसका अन्तमंन ही एसे विविध देहो का निर्माण कर उन्हें दुर दुर भज 
देने काकाम कर देता हं। 
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इस के वारे में एक स्वानुभव कथन करने की तीत्र इच्छा को रोकना असं- 
भव ह । उस समय मँ महाराष्ट के अहमदनगर जिले के शेगाँव नामक छोटे गावः 
मेथा! समय रातकाथा ओर मैं मानसपूजा में मगन था। मन विकल एकाग्र 
होने के कारण एक विरोप दिव्य आनंद का अनुभव कर रहा था। दूसरे दिन 
दोपहर के समय अहमदनगर स्थित एक सहकारी वैक में काम करनेवाले मेरे एक 
मित्र आ पहुंचे ओर कटने कगे, ^“ वाह्‌ साहुव ! कल रात को आप हमारे धर 
आए ओर पांच मिनट के अन्दर विदाहो गए । आपने कू भी ग्रहण नहीं किया 
इससे हम सव दुभ्खी हं । '" मै चकरा ही गया। कह दिया, “अजी, कक तो मँ 
रोगांव छोड कर किधर गया भी नहीं । आप यह सव क्या कह रहे हँ?""म तो 
अवाक्‌ रह्‌ गया । अस्तु । मैने इस सिद्धि को प्राप्त कियाद एसा मेरा विकल 
दावा नहीं । मेँ आज भी यही समन्नताहूंकिमेरेभित्र को कूच श्रम हो गया 
होगा । लेकिन इस घटना के कारण अनेक देहु-धारण सिद्धि की सत्यता के वारे में 
मेरा बिदवास वड गया । 


विधि: ७: 


मानसपूजा की इस चर्चा को छोड कर उपनिषदश्भ्रणित ओौर भी प्रगत 
मानसपूजा विधि का वर्णन करना चाहता हं । इसका नाम “ लयचिन्तन ”” ह । 
हमेशा की तरह अपने आसन पर वेठ जाइए । प्राणायाम के द्वारा मन को शांत 
रखिए । विचारों की शुखला निम्न प्रकार रखने की कोशिग कीजिए- “ मेरा यह 
देह अन्नमय हं । अन्न वनस्पति से निर्माण होता हं । वनस्पति ओर पेड-पौधे पृथ्वी 
से निर्माण होते ह । पृथ्वी जल-तत्व से पैदा हुई इसलिए मेँ पृथ्वी-तत्त्व को जल 
तत्त्व मे मिला देता हुं । जक, अग्नि (तेज) से निर्माण हआ । इसलिए. मेँ .जल 
को तेज में समाप्त कर देता हं । तेज वायु से निर्माण होता ह। अतः मै तेज को 
वायु में समाप्त कर देता हूं । वायु आकादा-तत्त्व से निर्माण हुई । अतः मँ वायुतत्त्व. 
को आकाडा-तत्त्व मं समाप्त कर देता हं । आकाश-तत्व आत्मतत्त्व से निर्माण 
हआ 1 अतः मेँ आकादा-तत्तव को आत्मतत्त्व मं समाप्त कर देता हुं । ” हर तत्त्व 
को समाप्त करते समय जिने पंचमहाभूतों से यह्‌ विद्व ओर उसे देखनेवाला द्रष्टा 
जीव निर्माण हुआ हं उनमें से एक एक करके सभी तत्त्व समप्त हो कर 
अन्त में दृश्य ओरं द्रष्टा दोनों भी आत्मस्वलूप ही हैँ इस सत्य को अनुभव कर 
साधक तार्थं हो जाएगा । यह राजयोगांतगंत एक प्रभावी साधना हं । ` ` 


इस साधना का अभ्यास करते समय जैसे जैसे एक तत्व का वोधं हौता 
जाएगा वैसे वसे चार तत्त्वात्मक, तीन तत्त्वात्मक, दो तत्त्वात्मक ओर एक“ तत्त्वा- 
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त्मकं अनन्त विश्व का अनुभव हो जाना स्वाभाविक ह । नीचे एक उपनिषद्‌-मंत् 
दे रहा हुं जिससे इस साधना को ध्यान में रखना कुछ आसान हो जाएगा । 


^ तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मन आकारः संभूतः आकाशाद्वायुः ; वायोरग्निः, 
अग्नं रापः, अद्भ्यः पृथ्वी, पृथ्वीभ्यां ओषधयः, जौषधयेभ्योऽन्नं, अन्नदेष पुरुषः ॥। 


मानसपूजा को उच्चतम दशा में ध्यानमूति के चंतन्यमय होने की कल्पना 
करने से वह ध्यानमूति साधक के लिए सहाय्यक सिद्ध हो जाती ह । परम भक्तिभाव 
ओौर श्रद्धा से उस मूति का पूजन कर उसे भोग चढाने से वह मूति साधक पर 
भरसन्न हो जाती ह । संकटों से वह वच जाता ह ओौर पारमाधथिक व्यापारमें 
सफ़ल हो जाता ह । मानसपूजा का दूसरा फल यह है कि साधक अ-विद्या की स्थिति 
को पार कर निरंजन स्वरूप को पाता है। इनके अलावा कुछ ओर लाभ की इच्छा 
रखना योग्य नहीं हँ । अस्तु 1 


मानसपूजा की इतनी जानकारी देने के वाद एक लौकिक ठऊेकिन अति 
प्रभावरारी ओर सांसारिक जीवन को सुखी करनेवाङी नवनाथपूजा-विधि का 
वर्णन करना चाहता हं । 


मुक्ञे गता है कि यह पूजाविधि महाराष्ट में वड़े पैमाने पर प्रचकिति 
नहीं हं । नाथ-संप्रदाय में जो प्रसिद्ध नौनाथ हो गए उनकी पूजा की यह्‌ विधि 
हे 1 वरूथिनी एकादक्ी, पूनम अगर कोई भी गुरुवार (वृहस्पतिवार ) इस पूजाविधि 
के जिए योग्य हं । जिस कमरे मे इस पूजाविधि को करना हो, उसे सवेरे ही साफ- 
सुथरा कर दे ओर गोमूत्र ओर गोवरसे उसे रीपेपोतें। फशंहो ती उस पर 
गोमूत्र छिडके 1 फिर उस कमरे नें एक चौकी रखिए ओर उसके विलकुल ऊपर 
बरगद, गृकर तथा पीपल के पेडों की टहनियां टँग दीजिए । इस पूजा के लिए दस 
पूजको को आवश्यकता है 1 अगर यह नहीं हो सकता तो एक अकेला व्यवित भी 
इस पूजा-विधि को संपन्न कर सकता हं । 


चौकी कमरे के मध्य रखि९ ताकि सभी पूजक उसकी चारों ओर ठीक ढंग 
से बैठ सके । वाद मे उस चौकी के चारों ओर रंगोली से सजावट कीपजए । यह्‌ 
कामतो स्त्रियांही ठीक ढ्गसे कररेगीं। चौकी के पास एेसा दीपक रखिए कि 
जिसमें एक समय नौ वातियां जलती रहं । धृपवतियों को जाइए । बाद में 
सभी पूजको को पीढों पर विठाइए गौर माथे पर भस्म का टीका कीजिए । हर 
पक्ति मेंतीन इस प्रकार वटपत्रों की तीन पक्तियां बना दीजिए आर दसवां 
वटपत्र बीच में रख दीजिए । हर पत्ते पर भस्म ओर एक एक सुपारी रखिए । बीच 
वाते पत्ते पर रखी सुपारी गुरुदेव दत्तात्रेय का प्रतीक गौर अन्य नौ सुपासिां नौ 
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== 


नाथो के प्रतीक दहै एेसा मानिए 1 अव धारी लीजिए ओौर उसमें वीचवारी 
सुपारी को रखिए । अघमपषंण सूक्त के साथ उस पर जक, दुग्ध, शहद आदि चीजें 
डालिए । फिर उस सुपारी को किसी साफसुथरे वस्त्रसे पो डालिए ओर 
फिरसे उसे मृ स्थान पर रखिषएु। इस प्रकार हर सुपारीकेसंवंध मेहर 
पुजकने एकके वाद इसी विधि को दोहराना चाहिए । हर सुपारी पर चंदन - 
फूल आदि चढाइए । वाद में हर सुपारीको स्पशं कर,हर सुपारी के कछ्िए ग्यारह 
वार, इस प्रकार गायत्रीमेत्रका जप कीजिए । फिर रंगविरंगे तीन चार किलो 
फूल लाकर उन्टे दस पूजकोंमं वांट दीजिए । फिर इन फूलों को सुपारियों 
पर चदढाइए । फूल चढाते समय, ““ ॐ चंतन्थय॒ दत्तात्रेयाय नमः, ॐ चैतन्य 
मच्छिद्रनाथाय नमः, ॐ चैतन्य गोरक्षनाथाय नमः, ॐ चंतन्य कानिफनाथाय नमः,” 
इस प्रकारनौ नाथोके नामोंके साथ मंत्रो का पठन करते करते सभी लोग 
सुपारियों पर रूल, तुलसी तथा वेलपत्र चढ़ाएं । एसे इक्कीस आवर्तनो को पूर्णं करने 
पर किसीन किसी व्यक्ति ने गीता का नौवां अध्याय, गुरुचरित्र में से कोईभी 
एक छोटासा अध्याय अथवा नवनाथ चरित्र मंसे गोरक्षजन्म का नौवां अध्याय 
पढना आवश्यक ह । बाद में सभी सज्जन आंखें वंद कर ले ओर अपने गुरुकेद्वारा 
बताए गए मंत्र का १०८ वार पठन करे । इसके वाद हर पूजक चौकी के सामने 
घुटनों के वर वैठे, चौकी को स्पर्शं करे, आंखे मंद ठे ओर अपनी मनःकामना को 
व्यक्त करे । नौ नाथ तथा भगवान श्रीदत्तात्रेय की आरती उतारकर प्रसाद के 
रूप में नारियल की गरी, सोंठ, दाक्कर आदि चीजोंको वाटा जाए । जिसके घर 
यह्‌ पूजाविधि होगी वह्‌ केवल मृग की णिचडी,सेमकौी तरकारी, बडे, दही ग्रहण 
करे। नौ नाथोंको भोग चदान के वाद धरके सभी लोग खुशी के साथ भोजन 
करे । मित्रमंडटी को भी न्योता दे। ठेकिन इस वात को ध्यान में रखे कि दान के 
रूपमे कुछ भी न रखा जाए ओौर हर्दी कुंकुम काभी प्रयोगन हो । शामके 
वक्त पजा विसजन करे ओर दसों सुपारियों को एक छोटीसी डिविया में भर 
भगवान की मूति के पास रख दं। पूजक मन ही मन मनाता रहे, “ आजसे 
मने मेरे सव परिवार की जिम्मेदारी नौनाथों के ऊपर सौपदीदहै।नोंनाथ ही 
मेरे घर में निवास करने जए हं जौर यह्‌ सारा घरवार उनकादहीदहं 1 दिव्यनौ 
नाथो का निवास बन जाने से इस घर का सदा कल्याण ही होगा । ” इस दृढभाव 
को धारण करने से साधक दिव्य अन्‌भव करने रगता है । उसकी सभी कमनाएं 
पूर्णं होती है ओर परिवार के सभी व्यक्ति सुखी हो जाते ह । 


नौ-नाथों की इस अनोखी पूजाविधि के लिए पूजको का शाकाहारी होना 
ओर मद्यादि के सेवन से दूर रहना आवश्यक हं । कम से कम पूजाविधि के दिन 
तो इन बातों से दूर रहना अनिवायं ह । पूजा-विधि के समय सुगंवित व।तावरण 
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का वड़ा महत्व रहता हें । अतः अगरवत्ति्यां, इत्र आदि सुगंधित चीजों का उययोग 
जरूर करना चाहिए । मांसाहरी रोग भी यह्‌ पूजा-विधि कर सकते हँ । लेकिन 
पूजाविधि ओर गुरुवार के दिन वे मांस भक्षणन कररे। इन दिनों त्रतस्थ रहं । 
, पूजाविधि के समय जौ भी इच्छा प्रकट की हो, आगे चलकर उसकी याद तक नहीं 
करनी चाहिए 1 आपकी मनोकामनाएं अचानक सफल हो जाएगी । शर्तं यह्‌ है कि 
मनोकामनाएं व्यावहारिक ओर आदमी के वस कीहों। नसवंदी करने के वाद ओर 
सन्तानो के लिए इच्छा प्रकट करना व्यर्थहूं। 


ओर एक उपाय वताना चाहता हूं जिसको मँ अनुभव कर चुका हूं । कोई 
संकट आ जानेपर अथवा व्यावहारिक कामना होतो उससंकट कोदरूर करनेकें 
लिए तथा उस मनःकामना को सफल वनाने के लिए निम्नलिखित उपाय कीजिए। 


पूनम के दिन सूर्यास्त हो जाने के वाद बरगद का एक बडा-सा पत्ता क्ते 
आइए 1 पानी में हल्दी को मिलाकर उस पत्ते पर अपनी मनःकामना थोडे शब्दों मे 
लिखिए । चन्दन, अगरवत्ती आदि से उसकी पूजा कीजिए । पत्ते को तह कीजिए 
गौर हल्दी मे भिगाए धागे से उसे वाँध दीजिए । नदी, समृन्दर्‌ अथवा कुएं के 
पानी मे उसे छोड दीजिए । जलादाय तक पैदल चरते जाना चाहिए । पत्ते को 
छोडने के वाद घर आते समय न पीषे.मुडकर देखना चाहिए न किसी के साथ 
बातें करना चाहिए । घर आने पर इसको पूर्णतः भूल जाना चाहिए । 


इस साधना से जलदेवता प्रसन्न हो जाते हं ओर साधक की इच्छा को 
सफर वना देते हं । 


अव इसके वाद जपयोग की चर्चा शुरू करेगे । 


„प्‌, 
जपयोग 


^“ यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि ” इन शब्दो मे स्वयं भगवान 

श्रीकृष्ण ने मीता में जपयोग को गौरवित किया है। 

सभी धर्मो मे जप ओर नामस्मरण का वडा ही महत्त्व 

टै । “ जपात्‌ सिद्धिः '" इस प्रकार के स्मृतिवचन जपयोग 

की महत्ता को प्रकट करते ह| जपयोगमें जप करनेवाला ओौर भगवत्‌-नाम 

इस तरह का द्वैत रहता है । फिर भी अन्य सभी विचारों को मनकीसीमाके 

पार कर देने पर एकमात्र भगवत्‌-नाम को मनम स्थिर कर देना मनकी एक 
श्रेष्ठ स्थिति ही है इस में कुछ भी शंक नहीं । 


नाम-स्मरण के कारण एसी घटनाएं चरित हो जाती है कि जिनका स्पष्टी- 
करण तकं से नहीं किया जा सकता । वे घटनाएं अतक्यं ( तकं के परे ) होती हं । 
कुछ ज्योतिषियों का दावा है कि विशिष्ट भगव्रत्‌-नाम काजप विशिष्ट संख्या में 
करने से उस व्यक्ति की जन्मपत्रिका केस्थानोमें से एक स्थान की शुद्धि हो 
जाती हे । इसके वारे मे मेरा मन शंकित होनेके कारण मं ज्यादा गहराईमं नहीं 
जाना चाहता । मेरे पूज्य गुरुजी के अनुसार जप की अन्तिम सिद्धि इसमें टैकि 
नाम ओर जप करनेवाङा यह्‌ द्वैतभाव पूर्णतया नष्ट होकर साधक एक दिव्य, 
अलौकिक, अननुभूत चेतन्य दला में स्वयं को स्थिर रखे । भगवान की आत्मा ओर 
मेरी आत्मा ये दोनों भी एक ह एसा अनुभव करने से जापक ( जप करनेवाला) 
“ राम हमारा भजन करे, हम बैठे आराम ” इस उच्च दशा मे जा पहुचता है । 
अतः नामस्मरण से मनःकामना पूणं हो जाएगी, दुःखों का नाद होगा, खूव धन 
भिकेगा, परिवार सुखी हौगा आदि वातो को भूला दीजिए । नाम-स्मरण योग में 
नाम जपनेवाठे के अरग अस्तित्व काहीलोपहो जाता है ओर उसकी तुलना में 
ही जिसका अस्तित्व सिद्ध होता है वह “नाम ' कल्पना का भी अन्त हो जाता है। 
इस तरह की द्रष्टा ओौर दृश्य विरहित केवर चैतन्यस्वरूप अवस्था मे स्थिर होने 
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के लिए ही यह नामस्मरण या जपयोग उपयुक्त है इस वातको नहीं भूलनां 
चाहिए । 

जन-साधारण नाम-स्मरण में रुचि नहीं रखते इसके दो कारण हें । पहरा 
कारण है मन की रचना। मन के मायने टै विचार ओौर वासना। विचार ओौर 
वासना यही मन का स्वरूप होने के कारण नामस्मरणसे विचार ओर वासना 
क्षीण हौ कर अन्तमं मननामकवस्तुकाहीखोपहो जाता है । मन स्वयं को कंसेनष्ट 
होने देगा ? इसीलिए मन आदमी को नामस्मरण करने नहीं देता 1 हठात्‌ नाम- 
स्मरण शुरू करने पर तो यह मन करोधित हो उर्तादटै ओर नाम के अतिरिक्त 
अन्य सभी विचारोकी सेना को निसंत्रित कर मानो विनाड से अपनी रक्षा कर 
चेता है । दूसरा कारण यह्‌ है : नामस्मरणातीत (=नाम-स्मरण के परे ) आत्मा 
को आनन्दस्वरूप स्थिति का अनुभव जन-साधारण को नहीं होता । जिस प्रकार 
नारी-सुख मं अज्ञ एेसे नन्दे वारक के चिए इद्र-दरवार की अप्सराएं भी आकपित 
नहीं कर सकती उसी प्रकार ईदवर के आनन्दमय स्वरूप का कु भी पूर्वानुभव न 
होने कारण जनसाधारण प्राथमिक दशा में नामस्मरणमें रुचि नहीं रखता। 
नामस्मरण से मन स्थिर हो कर उसमें च॑तन्य का सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूप प्रति- 
विभ्बित होने के वाद जिस अलौकिक, दिव्य, व्णंनातीत आनन्द का अनुभव दहो 
आता है उसके बाद साधक नामस्मरण जैसी अद्वितीय साधना को छोडेगा नहीं। 
छेकिन इस अनुभव का स्वामी बनने के पटहे ही साधक निराश हो करनामस्मरण 
साधना का त्याग करता है। पाँचदस फीट की मामुखो खोदाई के वादपानीन 
मिलने पर कूएं की खोदाईको दी छोड देना जिस प्रकार मूर्खता ओर समयकी 
बरबादी को सिद्ध कर देता दहै, उसी प्रकार आनन्दस्वरूप परमात्मा का अनुभव 
करने से पहर ही नामस्मरण की साधना को अधूरी छोड देना एक अविचारी 
कृत्य है । 

नामस्मरण योग मार्गपर हम कटां तक वद्‌ चुके हैँ इसका भी एक कसौटी 
है। जर वहं है पूणं नग्नता । अहंकार का समू नाश । नामस्मरण साधना के 
समय साधक का नम्बर होना नितांत आवश्यक ह । इसका कारण यह्‌ टै कि नाम- 
स्मरण के माध्यम सै जीव-चंतन्य परमात्म-चैतन्य में घुल-मिर जाता दै ओौर 
परिणामस्वरूप अहं कौ भावनाकी जड ही कट जाती है। नम्रता भगवान को 
भी खींच ातीदै। मएेमेभीलोगों को जानता हृं जो नामस्मरण से नम्र होने 
के बजाय शेखी हांकने मे सृदको धन्य समभ्षते ह । वडी घमंड के साथ वे वताते 
ह “ मैने एक लाख या दस लाख जप किया टै!" इस भावनासे “में घटता 
नहीं वत्कि ओर भी बढता जाता है । जिससे अहंकार वढे वह नामस्मरण टी नदीं 
है । ओर भी एक इशारा देना मेरा कर्तव्य ह । कुछ लोग म्यदिा के बाहर नाम- 
स्मरण करनेसे पाग भी हो च॒केद। एसे कुछ उदाहरण खुद मने देखे हं। 


जपयोग > 


लगातार घंटों तक नामस्मरण करने से दिमाग पर विपरीत परिणाम हो जाताहै 
ओर पागरपन उसक। दुर्य फल रहता है । 


कई बरसों कामेरा अनुभव वतातादैकिजप या नामस्मरण का काल 
बीस मिनटसे अधिक क्भीभीन हो। इस अवधीमेंएकक्षण भरकेचल्एिही 
क्योन दहो, अगर शरीर का विस्मरणदहोजातादहैतोउसे भी एक बडी सिद्धि 
समज्न ठेना चाहिए 


नाम-स्मरण के संवंध मे योग-शास्त्र हमे क्या बता रहा ह्‌ उसे जरा देखेगे 1 
नाम-स्मरण की पहली पादानपर नाम ओर उसका जप करनेवाङखा-जापक 
इस देत का अस्तित्व रहता हं । इस स्थिति में जीवदशाज्यों के त्यों बनी रहती ह। 
ईदवर अलग ह ओर मँ उसका नामस्मरण कर रहा हूं एेसा द्वेतभाव उसमें पाया 
जाता हं । इसी मनोवस्था मं रहकर जापक कितना भी जप क्यों न करे, उससे कुछ 
भी फायदा होनेवाला नहीं हं । क्यों कि ईदवर से अरग एक जीवदशा का अस्तित्व 
ज्योके त्यों बना रहता हं । दो नामोच्चारों के विकल वीच जो एक निविकार 
स्थिति उत्पन्न होती हं उसकी ओर ध्यान देना यही सच्चा नामस्मरण हं। कमरा 
वंद कर साधक आसनस्थ हो जाए) सांस को पूणंतः बाहेर छोड कर गृरुके दारा 
प्राप्त भगवत्‌ नाम का उच्चार करे। नामस्मरणयाजपकेक्एि नामदछोटा हो। 
जिन साधको ने गुरुसे कोई मन्त्र प्राप्तन क्ियाहो वे “ हरिः ॐ “ इस सवेश्रेष्ठ 
मन्त्रका जप करे । भगवान रामकृष्ण परमहंस भी इसी मन्त्र का जप करते थे। 
साधक एकही समय बीस मिनिट से अधिक जपन करे। पहुके, पाच मिनट.तक 
रगातार नामोच्चार करते रहे । वाद में पहला नामोच्चार ओर उसके वाद का 
नामोच्चार इनके दरमियान का समय (0७4) बदढाते चके । दो नामोच्चारों को 
बीच निर्माण होनेवारी चंतन्यावस्था मं स्थिर ठोने की कोरिडा करे । आगे.चलकर 
दो नामोच्चारों के वीच का समय इस प्रकार वाते जाना चाहिए कि अन्त में वह्‌ 
पुरे एक मिनट तक वढता जाए । नामोच्चार कौ पहली कहर ऊभर आती है 
ओर क्षणभर के लिए स्थिर होकर अदृद्यहो जाती हं। अव दूसरी कहर पैदा 
होने तक साधक का मन निविकार बन जाता ह । इसे ही ब्राह्मी स्थिति कहते हैँ। 
नामोच्चार की संख्या जितनी कम ओौर दो नामों के बीच का समय वढाने का 
अभ्यास जितना अधिक, इस साधना का दिव्य अनुभव भी उतनी अधिक बडी मात्रा 
मे आ जाता हं। 


इस सारी मीमांसा के बाद आपने जान किया होगा कि नामस्मरण मेया 
जपयोग में नाम का महत्त्व नहीं हं । अगर महत्व होगा तो दो नामोच्चारों के 
दरमियान की चतन्यावस्था कौ निर्मिती का। 


४२ : भोहिनी विद्या 


नामस्मरण के दारा परमशान्तिका काभ होता ह, यह सिद्धान्तदह। इस 
साधना का साधक अत्यन नम्बर ओर गवरहित होता है । चैतन्पदशा के स्पशं से वह्‌ 
सभी भौतिक चीज मे अत्मस्वरूप के दङानं करने लगता ह । ^“ वसुधेव कुटुम्ब- 
कम्‌ '` यह उसका अनुभव रहता हं । हर दिन ईदवर को याद करने से उसमें 
अलौकिक ईव री शक्ति्यां आविष्छरृत हो जाती ह । नामस्मरण के समान आसान 
ओर सुरक्षित अन्य मागं नहीं हं यह्‌ सत्य हं । 


साधक अपनी जपसंख्या की गिनती न करे । जप की गिनती करने से साधक 
गचं करने लगता ह ओर फलतः यह साधना व्यंहो जाती दहै । इस साधना की 
सफलता के दो लक्षण हं : अहुंकारविरदहित दशा ओर सभी कूदरती चीजों मं 
दिलचस्पी केकर आनंद को प्राप्त करना। इस दशा में दुःख ओौर संकट भी 
आनन्दमय दिखाई देने रुगते हैँ ओर साधक निभय हो जाता है । संक्षेप में साधक 
जीवन्मुक्तावस्था का अनुभव करने रुगता हं । 


नापजप-साघधना अथवा नामस्मरण के चिए कुछ नियमों का पालन नितान्त 
` आवद्यक हं । किसी भी वात के संबधमं खेदन प्रकट करे। देप-मत्सर कात्याग 
करे । अन्य लोगों से बहुत अधिक मेलजोक न रखें । उपवास न करे । ओर भूख होने 
, पर नामस्मरण को न बैठे । आहार विहार-में भ पवित्रता का ख्याठ करे । भोजन 
सादा एवम्‌ सात्विक रहे । अन्न के सूक्ष्म हिस्से से मन को निर्मिती होती हं, एसा 
एक श्रुतिसिद्धान्त ह 1 सात्त्विक अन्न ग्रहण करने से मन भी सात्त्विकं बन जाता हु। 
एेसा ही सात्विक मन्‌ ईख्वर के नामस्मरण के द्वारा शीधर स्थिर हो जाता हं। 
जिस पर भगवान की कृपा होती हं, दुनिया भी उसीका साथ देती हं । किसी प्रेमी 
के हृदय में अपनो प्रेमिका के हिवाय अन्य योई विचार ही नहीं ठहर सकता, अथवा 
मां का अन्तःकरण उसके एकरौते बेटे की चिन्तासे भरा रहता हं। ठीक. उसी 
प्रकार साधक का सारा ध्यान भगवान की ओर होना चाहिए 1 एसी स्थिति मं इस 
साधना की सफलता एक निरिंचत बात ह्‌ । 


६. 
मन को निविकार कैसे करें 


जव तक मन निविकार अथवा निविकल्प स्थिति 

मे स्थिर नहीं होता, तव तक कोई भी 

सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती । इसके संवंध मं 

विवादहो ही नहीं सकता 1 इसके पहले कुछ 

अध्यायो मे मन निविकार करने की कुछ साधनां का चर्चा हो चुकी दै । अव जिस 

अध्याय को मँ आपके सामनेलारहाहूं, उसे वे सज्जन समन्न सकते हँ जिन्होने 

वेदान्त का अध्ययन कियादहो। फिर भी अन्य पाठक इसे समञ्लने की कोरिस 
करनेमेन चूके । 

“ सवं खलु इदं ब्रह्म ,' ““ नेह्‌ नानास्ति किचन ” आदि श्रुतिवचन प्रसिद्ध ही 
हं । इस विशार संसार मे केवल एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई वस्तुहैही 
नहीं । वह्‌ परमात्मा “ एकमेवाद्वितीयं ” है । रेगिस्तान में सूरज की किरणोकी 
जगह जक के अस्तित्व का आभा हो जाता हं, जिसे दम मृगजक या मृगतृष्णा 
कहते हं । उसी प्रकार एकमात्र सत्‌-चित्‌-आनन्द परमात्मा में हम समूचे विद्व 
का जौर उसे देखनेवाकते जीवात्मा का अनुभव करते हँ जो आभास ह । मुगजछ 
अपने आप में कोई वस्तु नहीं हं । अगर कोडईं वस्तु होगी तो सूरज की किरणे हं । 
उसी प्रकार विद्व नामक कोई वस्तु ही नहीं है; टै केवर एक परमात्मा 1 धुधल 
केमे हम डोरी (रज्जु) को सापि मान वैठते हैँ उसी प्रकार भ्रम के कारण पर- 
मात्मा के स्थान पर हम विद्व को देखते हँ । जिस प्रकार मृगजक रोगिस्तान में 
आप्र॑ता पदा नहीं कर सकता अथवा रज्जु की जगह दिखाई देनेवाले सपि कोहम 
डोरी सेर्वाँघ नहीं सकते, उसी प्रकार इस संसार का परमात्मा से सिधा संबंध 
नही हं । इतना ही नहीं तो परमात्मा इस विर्व संवंधी कुछ भी जानता नहीं । 
क्योकि किसी वस्तु काज्ञान होनेके ल्एिदो चीजों की आवद्यकता होती हं: 
जिसे जानना हं बह वस्तु (ज्ञानं का विषय) ओर जो उसे जानने की इच्छा रखता 
है एसा व्यक्ति (जिज्ञासु) । लेकिन परमात्मा के सिवाय अन्य कुछभी न होने-क 
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कारण परमात्मा किसे देखेगा ओर किस चीज का अनुभव करेगा ? मिदर ञेवनें 
विविध बतंनो ओर मूतियों मे मिटटी के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं होता; सोने के 
विविध आभूषणो में सोने के अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं होता; उसी प्रकार 
इस समूचे विक्व मे परमात्मा के सिवाय अन्य कु भी नहीं है । ओर वह परमात्मा 
केवर ज्ञानरूप हं 1 उसमें जानना ओौर न जानना इन दोनों भावों का अभाव हेँ। 


हम तो सभी सही अथं में परम-आतत्म-स्वरूप हैँ । लेकिन केवल अज्ञान के 

कारण मानव शरीरको ही हम सव कुछ ““ अहम्‌ ” ““ मे ” मान वैखते दं यह्‌ 

भ्रम तो अनादि ह । सुखदुःख, संकट, यातना, निराशा, कीति, धन आदि आदि 

समस्त चीचों का अस्तित्व शरीर के साथ जडा हुवा है। परम-आत्म-स्वरूप मं 

अन्य भावों का अ-भाव रहने के कारण ऊपर लिखि हुए भाव उसे (याने परम~+ 

आत्मस्वरूप को) स्पशं तक नटीं कर सकते । जीवदशा अथवा रारीरावस्था के 

रहते संसार ओर सांसारिकता तथा उसके साथ आनेवाली पीडाएं टल नहीं 
सकती । इसीका ही स्पष्ट अथं यह्‌ हं किं एेसी परिस्थितिओं में मोक्ष असंभव है । 


नींद खुरते ही पहले पहर ““ मेँ का ज्ञान क्षण दोक्षणके लिए दहो जाता 
है । “ मे” के उस क्षणिक ज्ञान मे मेरा अरग व्यक्तित्व, मेरा संसार. मेरी पीडाणए 
आदि का अ-भाव रहता हं । “ में ”“ का यही ज्ञान मनकी प्रारंभिक दशा है। फिर 
कुछ ही क्षणो मे “मं” का यह्‌ शुद्ध ज्ञान शरीरके रूपमे हमारे अलग व्यक्तिगत 
रूप कास्मरण दिका देता हं।'“में'” के शुद्ध नाम की दशा तक पहुंचना हमारी 
सफलता ही हं 1 इसी ददा को तुरियावस्था कहते हँ । अंतमंन (8४-८०156०ण§ 
701) यही हे । 


सपने मं सपना देखनेवाला (द्रष्टा) ओौर स्वप्नजगत्‌ अलग नटीं होते । 
 स्वप्तद्रष्टा ही सुखदुःखों का फर पाताहं। सपनों की दुनिया में देखनेवाला 
ओर भोगनेवाका दीनो भी काल्पनिक होते हँ । सपना खुलने पर स्वप्नदृश्य स्वप्न- 
जगत्‌ तथा उसकं सुख दुःख नष्ट हो जाते हँ भौर स्वप्नद्रष्टा जागनेके वाद खुद 
को अकेखा पाता हं । उसी प्रकार साधनाके द्वारा जीवदशा कानादा करनेपर 
यह्‌ जगत्‌, उसे देखनेवाका द्रष्टा भौर सभी सारे सुखदुःख आदि नष्ट हो कर साधक 
परमात्मा कं साथ एकरूप हो जाता टै । आज ओर अभी भी हम परम-आत्म 
स्वरूप हँ । क्यों कि परमात्मा के सिवाय अन्य वस्तु या अन्य भाव है ही 
नहीं । केकिन अज्ञानवर शरीर को “में” समञ्ञकर, सामने फली हुई सृष्टि के 
सुखदुःखो में हम फंस जाते हैँ । जीव-कल्पना का नाश होते ही साधक 
परम्‌-आत्म-स्वरूप वन ही जाता है। हिरन अज्ञानवश मृगजक के पीछे दौडते 
है । ज्ञानवान्‌ उस मृगजकू के असत्य रूप को पहचान कर खुद को वचा केता हे । 
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उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष यह्‌ ठीक जानता है कि यह्‌ जगत ओर उसका द्रष्टा दोनों 
भी आत्मस्वरूप परमात्मा-रूपी महासागर में भासमान होनेवाटी ह्रे ह । ओर 
इसी अनूभव के कारण वह्‌ दुनिया के प्रति उदासीन रहतादटै। जो भी क्रिया 
उसके हाथों हो जाती है, वह्‌ ख॒दको उनके कर्ताके रूप में अस्वीकार कर देता 
दै । फिर अन्य लोग कुर भी समज्ञे । उसकी जीवदशा परम-आत्म-स्वरूप में 
एकरूप हो जाने के कारण वह्‌ खुद परमात्मा ही वन जातादहै। एसी दशा मेंवह्‌ 
हर एक वस्तु में परमात्मा के दन करने लगता है ओर इसी कारण कीति, सिद्धि, 
धन, सुख आदि वातो से उसका मन मुक्त हो जाता है) एेसे वक्त उस देहधारी 
को भी, परमात्मा ही समञ्नना चाहिए । एेसे महात्मा के आरीर्वाद सच निकल्ते 
है ओर उनका संकल्प सिद्धहो दही जाताहै। 


क्योकि वह्‌ परमात्मा का संकल्प होता है न कि जीवात्मा का। शास्ञों मे भी 
कहा गया है कि सिद्ध-पुरुष के द्वारा असंभव अथवा अताकिक संकल्प अथवा 
आीर्वाद प्रकट होनेपर भी सच निकलता है। वह्‌ परमात्मा का सत्य-संकल्प 
होता दै। महाराष्ट मे दत्तात्रेय की महिमा गानेवाङे “ गुरुचरित्र ” नामक श्र॑थय 
का पठन वडी श्रद्धा के साथ किया जाता है। इसी गुरुचरित्र मे मृतक को जिदां 
करना, ठांठ भस के वछडा हो जाना, वांक्षस्त्रीको पुत्रका लाभ होना, एक 
सेर चाव से सहस्रभोजन का प्रवंध हो जाना, अपद किसान के दवारा वेदविद्या के 
वारे में चर्चा, आदि कथाओं का बडा प्रचलन है। ये कथाएं विलकरुल असत्य नहीं 
है । जीव कुछ एक वातो में भले असफल रहे; केकिन परमात्मा के लिए कुछ 
भी असंभव नहीं है । समूची सृष्टि परमात्मा की लीला है। 


मैं पहले ही कह चुका हं कि इन सिदधियों का लाभ मन की तुरियावस्थामें 
ही हो सकता है । लेकिन तुरियावस्था के आगे (अर्थात्‌ तुरियातीत दशा में) सृष्टि 
संबंधी ज्ञान का भी अस्त हो जानेके कारण सृष्टि, द्रष्टा आदि भावों का विय 
हो जाताटै। इस प्रथमं मन की पांचवी दा का वर्णन मेँ नहीं करूंगा । लेकिन 
मन को तुरियावस्था मले जाने की दो प्रभावी साधनाओं का वणेन अवश्य करूंगा। 


: चिवतं साधना : 


साधक को कभी भी नहीं भूलना चादिए किं सूरज कौ किरणों पर मृगजल 
भासमान होता है, उसी प्रकार परम आत्म-स्वरूप जो “ मै  उसीपर मेरे सहित 
विङव भासमान होता है 1 मृगजल एक श्रम है। सत्य है सूरज की किरणें । स॒ष्टि 
अथवा जगत्‌ सत्य नहीं है-केवक भ्रम है । सत्य है केवर परमात्मा जिसके सहारे 
सृष्टि की लीला चरती है । 
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. सृष्टि की ह॑र वस्तु, सुन्दर-असुन्दर दुख्य, शत्रु-मित्र आदि हम जो भी 
कुछ अनुभव करते हँ वह॒ सव एक श्रम ह । इस असत्य को देखनेवाला भी असत्य 
है । सत्य केवर “ मै 1” अन्य सभी वस्तुएँ असत्य अथवा मिथ्या है । द्रष्टा “ मैं 
ओर दुर्य विश्व॒ सभी परम-आत्म-स्वरूप मान कर जीवन विताने पर॒ साधक 
को परम-आत्म-स्वरूप लीला का ज्ञान होदही जाता है। जिसने पटे कभी भी 
मृगजर को नहीं देखा हं वहं पटरी वार अपनी प्यास वृज्ञाने के देतु उसके पीछे 
दौडनें रगता ह 1 ऊेकिन कितना भी आगे जाओ, पानीकातो पता नटीं! फिर 
मृगजक की असत्यता अथवा मिथ्यत्व का ज्ञान उसे हो जाता है। एेसाज्ञनदहो 
जाने पर आगे संकडों वार भी मगजलर के दरंन क्यों न हों, वह न उसकी अभि- 
लाषा रखेगा, न उसके पीर पडेगा । साधना की उच्चतम स्थिति में साधक कोपता 
कग जाता हे कि यह्‌ जगत्‌ मिथ्या ह 1 केवर एक भ्रम । ओर इस अनुभव के वाद 
सुष्टि की कोई भी वस्तु न उसे प्रसन्न करती हो, न दुःखी । साधक आत्मस्वरूप मं 
अस्थिर हो जाता हं1 उसका मन तुरियावस्था में जानेके कारण वह्‌ अनैकविध 
सिद्धियों का स्वामी हो जाता है। ऊेकिन ये सिद्धियां भी सृष्टि का एक अंग होती 
हं । अतः वह्‌ उन्हं प्रकट कर्ने की इच्छा भी नहीं रखता । एसे किसी सिद्ध-महात्मा 
की सिद्धियों का अनुभव अन्य लोग भकेही कर सकते हँ फिर भी सिद्ध महात्मा 
उसके वारे में कुछ भी नहीं जानता । इस साधना से संकल्प सिद्धि प्रकट होती हं । 


: अज्ञात साधनाः 


शास्त्र के अनुसार यह साधना जीवन मुक्तिके लिए ह । योगवासिष्ठ जसे 

महान्‌ ग्रंथ में इस साधना का वडा ही महत्व वताया गया ह । इस साधना मं 
साधक ने अपने मन मं एेसा विचार रखना है कि जिस प्रकार तेजोनिधि सूरजमें 
अंधकार के लिए कोई भी स्थान नहीं हं, उसी प्रकार परम-आत्मस्वरूपवाला 
जो ““ मै उसके स्थान पर भी अज्ञान तथा उसी प्रकार कीस॒ष्टि का होना 
संभव नहीं “ ज्ञानरूप परमात्मा होने के कारण उसके विपरीत, अज्ञान का 
वहाँ होना संभव नहीं । सुरज में रोरानी के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं उसी प्रकार 
ज्ञानरूप परम-आत्मस्वरूप मं ज्ञान के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं हं । इस दरा 
स्थिर हो जनिं के वाद धीरे धीरे अज्ञान की मात्रा कमदहोजाती हं ओर 
साधक हर वस्तु को ज्ञानरूप परमात्मा के रूप में पाने लगता हं । इसके बाद एसे 
सोचना चाहिए कि सूरज में अंधकार के अस्तित्व की कल्पना करना भी असंभव 
है, फिर अंधकार की तुलना में जिसका अस्तित्व सिद्ध हो जाता हं वहं रोदनी के 
अस्तित्व के बारे मे सोचना भी असंभव हं। अंधकार नहीं तो फिर रोदानी भी 
नहीं । उसी तरदं मेरे आत्मस्वरूप अस्तित्व में अज्ञान का अभाव होने के कारण 


` न 
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तत्सपेक्ष ज्ञान की कल्पना भी व्यथं हो जाती ह। योग साधना की यह सातवी 
( सप्तम्‌ ) भूमिका ह । समञ्लना ओर न समज्ञना इनके पर यह्‌ एक शुद्ध 
ज्ञानस्वरूप ददा हे । 


इस साधना के लिए श्रद्धा तथा अथक प्रयत्नो को नितांत आवश्यकता ह । 
अपने चंतन्यस्वरूप अस्तित्व को अज्ञान कै काल्पनिक पर्देने ठक रखा है। इस 
अज्ञान कोदो चार दिनोंमें दूर करने की वात सोचना मूखंता ह । कुछ वरसोंकी 
लवी साधना के बाद साधक शुद्ध समाधि कौ दशा तक पहुंच जाता ह यह्‌ सत्य है । 
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अभी तक जिन साधनां की चर्चा मै कर चुका 

हं । उनके कुछ ही महिनो के अभ्यास के वाद 

साधक की इच्छाशक्ति वहूत ही वद जाती ह । 

अपने मन पर अधिकार प्रस्थापित करने के वाद 
साधक दूसरों के मन पर अवदयमेव अधिकार प्रस्थापित कर सकता है। मन की 
इस इच्छाशक्ति ($#111-0५८) के सहारे संमोहित व्यक्ति के द्रारा अनेक 
आङ्चर्यकारक वाते की जा सकती हँ 1 अर्थात्‌ इस विद्या का उपयोग केवर एसे 
चमत्कार दिखाने के लिए करना योग्य नहीं। इस के प्रयोग से मानसिक 
पीडा, निद्रानाडा, बुरी आदते, शरीर की कुर पीडां मन की द्वेकता आदि को 
दुर क्रिया जा सकता हं । इस दिव्य विद्या की साधना इसी हेतु की जाय एेसी 
मेरी सलाह हं । 


जनसाधारण मं मोहिनी विप्रा के वारे में बीसों गलत फहमियां फली हई 
हं । यह विद्या जाद्टोना, जारन-मारन अथवा इद्रजाक आदि का एकाद प्रकार 
होगा ओर उसको प्राप्त करने के क्एि कुर घृणास्पद ( अघोर अथवा ओघड ) 
उपायों का अपनाना पडेगा, एेसा बहुत से रोग समञ्षते हैँ । कुछ लोक समन्ते हँ 
कि यह्‌ विद्या अन्य व्यक्ति को सुकानें की एक विद्या ह । अन्य व्यक्ती को निद्रिस्त 
करना यह्‌ मोहनी विद्या का एक अंग हं । केकिन वही एकमेव बात यानी मोहिनी 
विद्या इस प्रकार कहना गत हं । निद्रिस्त करने के सिवाय भी किसी भी व्यक्ति 
को इस विद्या के आधार पर वशम लाया जा सकता है। 

संमोहनखशास्त्र अर्थात्‌ मोहिनी विद्या का इतिहास लिखना मेरा उदेश्य नहीं 
है । अन्य प्रथो मं यह इतिहास आप पढ सकते हं । इस ग्रंथ मे मेने तीन बातो का 
जिक्र किया हं : मोहिनी विद्या के प्रयोग कंसे करें ? मेरे अनुभव की कुछ आदचयं- 
कारक बाते भौर रोग~-निवारण भथवा व्याधिमुक्ति । 
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मै पहले भी कह चुका हं किं इच्छाशक्ति को बहुत आगे ठे जानें पर हम 
दूसरों के मन पर अधिकार प्रस्थापित करने में सफल हो जाते हैँ । इच्छादाक्ति के 
साथ साथ अपनी अखोंमेसे भी एक अखौकिक तेज प्रकट होना चाहिए 1 प्राणा- 
याम-~क्रिया ओर दपंण-त्राटक के द्वारा इच्छादविति (\/111-ए0७५ा) का असीम 
विकास हो जाता ह ओर आंखों में से रोनी वरसने लगती ह । ये दो वाते मोहिनी 
विद्या की आधाररिलां है । ओर इन दो बातों के साथ आत्मविद्वास को पदा 
करने पर सफलता अपने आप आही जाती हं। 

फिर भी ऊपर जिनकी चर्चार्मनेकी दहै वे सिद्धियां साधक को प्राप्त'हो 
रही हँ या नहीं इस बात को परखने के लिए कु प्रारंभिक क्रियाओं का ज्ञान 
आवश्यक हं । 

रास्ता चकते समय आगे चलनेवाखा व्यक्ति पीछे मृडकर अपनी ओर देखे 
दस संकल्प कं साथ उसकी गदन पर अपनी नजर स्थिर रखिए । ठेकिन इस संकत्प म 
मन शकत नहीं होना चाहिए! क्योंकि संकल्प भी विचार का एकं रूप 
(11"0पष्ट( णा) है जर उसका स्थान मन होता ह । शंकित होने पर वह्‌ 
विचार-रूप संकल्प नष्ट. श्रष्ट हो जाता है । जिस तरह मै वता. रहा हूं, अगर 
आप भी उसी प्रकार यह्‌ विधि संपन्न करेगे तो सामने रास्ता चल्नेवाखा व्यक्ति 
जरूर मूडकर पीछे देखेगा । प्रारंभिक स्थिति में इस विष्ि का फंस जाना 
स्वाभाविक हं । क्यों कि आपका संकल्प इतना राक्तिशाखी नहीं होता ओर उस 
संकल्प मे आपका भरोसा भी कम रहता हं 1 सफलता के लिए कुक विधियो का 
दोहराने की संख्या भी निदिचत होती हँ । अगर किसी विधिकी सफलता के, 
किए सौवार उसे दोहराने की आवश्यकता है, तो सौबार दोहराने के वाद ही साधक 
सफलता को हासिक करेगा  दस-बीस-पचास वार प्रयत्न करने पर अगर असफठ्ता 
के कारण हम हिम्मत हार वैटेगे तो कैसे चटेगा ? श्रम तथा अभ्यास की बढती 
मात्रा, हमे रीध्र ही सफक्ता की ओर चे जाती दह । किसी एक साधना.में एक 
बार सफक हो जानें पर, उसी में दूसरे वक्त असफर हो जाना असंभव हँ 1 ` 

जव मँ मोहिनी विद्या की साधना कर रहा था तव संकंडों व्यक्तियों. परं 
प्रयोग करने के बावजूद भी असफल रहा किसी भी व्यक्ति को नींद नहीं आती 
थी । लोग मुज्ञ पागरू कहने गे । अन्त मे मैने हमारे मकानमाल्िकि के बेटे पर 
प्रयोग किया ओर इस वार मुञ्चे'वडी सफकता मिटी । वैसे तो इसी डके पर मैने 
पहले भी करई वार असफ प्रयत्न किये थे । जिस दिन मुञ्े आंशिक क्योन हो 
सफलता मिटखी तव मने उस्र वाक्क कोचूभ ल्या। गौर उसके वाद हजारों 
पर मेरी मोहिनी विद्या को सफलता से आजमाया है । 
 , शुरुआत मे मँ खिडकी को बन्द कर उसमे कही न कही होनेवाले छोटे से 
सुराख .में से सामनेवाछे मकान में दिखाई देनेवाले एकाद व्यकिति की ओर अपलक 
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देखा करता था । इस वक्त मेरा संकल्प भी दृढ रहा करता था 1 इसी वक्त जो भी 
मे सोचता धा, वह व्यवित उसी प्रकार काकायं करताथा। मैंमनमें संकल्प 
करता था कि वह्‌ अखवार उठाकर वरामदे मं आवे ओौर वह्‌ आता था। 

एक वार मैं मित्रमंडली के साथ रेङ गाडी पर सफर कर रहा था 1 हमारी 
सीटों के आगे चारर्पांच सीटें छोडकर सामने एक युवा लडकी वटी थी । शायद 
कालिज में पदढनेवारी होगी । मोहिनी विद्या को आजमाने कौ इच्छा मेरे मनमें 
पदा हो गई। मेने मित्रों से कहा, “ देखोजी, मै एक मजेदार वात तुम्हें दिखाता 
हं । वह सामनेवारी रडकी किताव मांगने के लिएितो कुह क्षणो में मेरे पास 
आएगी 1” 

मन को स्थिर कर, मैने दृढ संकल्प कर दिया ओर नजर को उस लडकी को 
गरदन पर गढा दिया । दो-तीन मिनटों में ही वह्‌ बेचन दिखाई देने गी जौर यहाँ वहां 
देखने र्गी । अचानक मेरे पास आकर कह्ने र्गी, “ अगर पदने के च्िए कु हो 
तो दीजिएगा । ” मैने एक मासिक पत्रिका ओर उसी दिन का समाचारपत्र उसके 
हवाले कर दिया । 

इस प्रयोग में आगे की सीढी है किसी व्यक्ति को रास्ते में अचानक रोक 
देना अथवा पीछे बुलवाना । वह नहीं समञ्च पाता कि वह क्यों रक रहा हं अथवा 
क्यो पीछे लौट रहा है । 

यह क्यों होता है ? इसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण निम्नप्रकार हं । साधना के 
कारण हमारा मन पहले ही निधिकार-निविकल्प बन चुका हँ । यही अन्त्मन 
( ऽ४-00086छप§ 771०0 ) इस अन्तमन में जो भी संकल्प (इच्छा) हम करते 
हं बहु उस अन्य व्यक्ति के अन्तर्मन में जा पैठता ह ओर अन्तेन से जागृत मन 
में प्रवेश कर वही संकल्प उसके द्वारा निर्धारित कायं उस व्यक्ति से करा 
केता हं! 

दो अंतर्मनों का संबंध प्रस्थापित होने पर विचार-संक्रमण-श्िया प्रारंभ 
होती ह । बहिर्मन ( ०50०5 116 ) में पैदा हुई विचार-लह्र अन्य व्यक्ति 
के अन्तमन मे प्रवेडा नहीं कर पाती; क्यों किये दोनों मन अलग अलग सतह्‌ 
पर होते ह । | 

इस विद्या कौ साधनामेंहम ठीक ढंग से आगे बढ रहेहेंया नहीं इसे 
जचिने के किए निम्न प्रयोग ध्यान में रखिए । 

अपने कमरे मे एकाद छोटे वारक को कुर्सीपर विटा्ए्‌ । कमरे में दूसरे 
लोगों को न आने दीजिएु । क्यों की उनकी उपस्थिति में जव हम असफल हो 
जाते हैँ तब हमारा आत्मविद्वास डंवाडौरक हो जाता है । कमरे में बहुत ज्यादह्‌ 
रोदानी की आवश्यकता नहीं है । केकिन कमरा बिकुल शांत होना चादिए । 
अपने हाथ एक दूसरे मे गुंयने के किए उस बालक से कह दीजिए । उसके हाथों 
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पर अपना हाथ फेर टीजिए। हाथ फरते समय उससे किए, “ अव तेरे हाथ 
अलग नहीं होगे । खींचने पर भी एक दूसरे से चिपक कर रगे । ”* प्रयत्न करने 
पर भी उसके हाथ जैसे के तैसे एक दूसरे में गये हृएरह गएहों तो आपका 
प्रयोग सफर रहा एेसा भमान जाइए । 

वाद में उसे आंखें मुद लेने के कछ्िएु कहिए ओर बताइए “ तेरी अखं अव 
मंद गई हँ । कोशिश करने पर भी तु अखं खोल नहीं सकता । 

वह्‌ लडका कोरिद करेगा । केकिन्‌ वह आंखें नहीं खोल सकेगा । क्यो कि 
आपको आज्ञा उसके अन्तर्मन में जाकर वहिमन में प्रकट होनेके कारण वह्‌ अपनी 
आंखे नहीं खोल सका । आज्ञा देते समय अपनी आवाज गंभीर होनी चाहिए ओर 
संकल्प ( अथवा इच्छा } पर दद्‌ श्रद्धा होनी चादिए । 

ये प्रयोग असफल होने का कारण यहहै कि हमारी ही आज्ञा पर हमारा 
भरोसा नहीं होता । जब तक यह्‌ विश्वास निर्माण नहीं होगा, आपका संकल्प जड 
नहीं पकडेगा ओर वह्‌ नष्ट हो जाएगा 1 संकल्प के अभाव से सभी कार्यं असफल 
रहते है । अतः उसके किए उस प्रकार दृढ संकल्प करना चाहिए 1 “ मेँ सामनेवाले 
व्यक्ति के वारेमें यह संकल्प कर रहा हँ ओौर वह्‌ मेरी असीम इच्छाशक्ति 
( ४४१11-ए०ण्ल ) का अंग होने कं कारण असफल होना असंभव हं 

दृढ संकल्प के आधार पर आप अच्छे हिप्नाँटिस्ट वन सकते हैँ । 

जो दो विधियां मैने ऊपर वताई हँ उनका अभ्यास कुछ दिन करने के बाद 
एकाद व्यक्ति को मोह-निद्रित करने का प्रयोग शुरू कीजिए । हिप्नांटिज्म में 
सामनेवारी व्यक्ति को निद्रित करना बड़ी महत््वपणं वात हँ । हमारी रोजमर्य 
नीदे ओर संमोहन-निद्रा इन दोनों मे काफी फकं हं । स्वाभाविक ढंग से सोनेवाले 
व्यक्ति के साथ हमारा कुछ भी संपकं प्रस्थापित नहीं हो सकता । अगर हम उससे 
कुछ कर्हगे तो वह उसे कंसे समञ्च पाएगा ? एकाद नुकीली चीज से उसके शरीर 
को स्पशं करने पर वह्‌ हक्कावक्का जाग उठेगा। मोहनिद्रा में हम उसका जागृत 
मन ( (@०ऽनछपऽ पात ) कुछ प्रक्रिया के द्वारा स्थिर कर देते हं] ऊेकिन 
एसे वक्त उसका अन्तर्मन जागृत ही रहता हँ ओर हम उसके साथ ही संपकं 
भ्रस्थापित करने की कोरि करते हं । 

जागृत मन (01801०5 7776 }) अच्छे बुरे का खयाल करता ह । अतः 
आपको विचित्र आज्ञाओं का पालन वह्‌ नहीं करेगा । मान खीजिए-आपने किसीसे 
कहा ““ तुम्हारे सिरपर कौआ वैठा है ।” तो वह नहीं मानेगा । केकिन्‌ अन्तर्मन की 
खूबी यह है कि जो भी आज्ञां आप उसे दगे, वहं उन्हें स्वीकार कर उनके अनु- 
सार वर्तव करेगा । व्यवहार में हम जिसे भला-वुरा कहते हँ उस पर सोचने 
को शक्ति उस मन मं मौजूद नहीं रहती । जो भी वाते वताई जाएंगी वह मान 
नैठगा । किसी मदं को, “ बहनजी, ठीक ह न ? ” इस भ्रकार पूछने पर वह्‌ नारी 
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सुभ हावभाव करने जगेगा । यहां जागृत मन पूर्णरूपेण लुप्त हौ जाता ह ओौर 
रारीर की सारी तियो पर अन्तर्मन का कावू चरता ह । ओर व्यावहारिक भकले- 
बुरे काखयालन होने का कारण वहं जो भी आज्ञा दी है उसके अनुसार वर्तव 
करता हुं । 

दूसरी महत्त्वपुणं बात यह्‌ हं कि संमोहित (= मोह्‌-निद्रित) व्यक्ति प्रयोग 
करनेवाले व्यक्ति के साथ वातचीत कर सकता है तथा उसके विचारों को ग्रहण 
कर.सकता हं । इसी लिए देखनेवाङ़े साधारण लोग इसे नींद के रूप में अस्वीकार 
कर देते हं । क्यो कि संमोहित व्यक्ति साधारण जागृत व्यक्ति के समान बोलता 
हे, घुमता-फिरता ह । लेकिन फकं यह है कि संमोटहित व्यक्ति की सारी क्रियाएे 
अन्तमन की आज्ञा से टोती है । उसका जागृत मन स्थिर अथवा क्रियाहीन 
रहता हे । 

„. \ -तीसरी महत्त्वपूर्णं वात यह्‌ है कि संमोहनशास्त्र में केवर प्रयोगकर्ता के 
मन के साथ संमोहित व्यवितके मन्‌ का संपकं प्रस्थापित होता है। संमोहित 
व्यवित केवर प्रयोगकर्ता की वाणी को सुन सकता हैँ । अन्य किसी के द्वारा कही 
गई बाते उसे सुनाई नहीं देती । उसके किए वाहरी सृष्टि न के बरावर होती है। 
उसकी एक मात्र दुनिया प्रयोग~कर्ता की आज्ञा होती हँ । 

चौथी वात यह हं कि सभी रोग संमोहित नहीं होते । ॐच कोटि के हिप्नोँ- 
रिस्ट भी दस मंसे कंवल पाच-छः व्यक्तियोपर संमोहन-निद्रा का प्रयोग कर 
सक्ते हं । कारण यह हँ कि कुछ रोगों की इच्छाशक्ति बहुत प्रबल होती ह । अतः 
उनपर प्रयोग करते समय उनकी वर्वान इच्छाशवित अनजाने में विरोध करने 
रगती हं ओर यह्‌ प्रयोग असफल हो जाता हं । दस-पंदरह्‌ सार के स्कूली लड़के 
पुलिस, सेनिक आदि रोग आज्ञापालन के अभ्यस्त होते हैँ । अतः उनपर संमोहन 
का प्रयोग दीघ ही सफलक होता हं 1 मर्दों को अपेक्षा महिलाओं में अधिक सफरता 
मिलती हं । नीखी ओर भरे रग को अखोवाले लोगो पर सफरतापूरवेक 
प्रयोग नहीं होता 1 अगर होगा तो भो वड़ी कठिनाईसे । प्रयोग~कर्ता के संबंध मं 
अविदइवास अथवा अ-श्रद्धा के कारणभी प्रयोग असफल रहता हं । रिस्तेदार 
नजदीक के मित्र आदि लोगों पर प्रयोग करने के मेरे प्रयत्न असफल रहे । फिर 
भी एक वात को नहीं भूलना चाहिए । वह्‌ यह्‌ ह कि प्रबल इच्छाशक्ति 
(81708 9111-0) मौर दृढ श्रद्धा के आधारपर सफलता अपने आप 
आही जाती हं । 
इतनी चर्चा के बाद ये सभी प्रयोग-विधियों को किस प्रकार संपन्न करना 
हं इसके बारे में हमें सोचना हं । जसे मे पहले बता चूका हँ, प्रारंभिक प्रयोग- 
विधियो मे सफलता प्राप्त होने के वाद ही प्रव्यक्ष संमोहन विधि को प्रारभ करना 
चाहिए । वरसों के अनुभव के साथ मँ कटंगा कि संमोहन प्रयोग-विधि के लि 
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शाम का समय वहत ही योग्य रहता ह । जिस कमरे में प्रयोगविधि का आयोजन 
करना हो वह विखकुल साफयुधरा हो ओर वहाँ अनावदयक चीजों की भीड न 
हो । दीवार पर एकाद देवता की तस्वीर रहे तो टीक। गर्मीके दिनों धीरे 
चलनेवाखा पंखा भी रहे तो टीक । अगरवत्तियों का उपयोग अवदयमेव हो । उसी 
तरह प्रयोग संपन्न करनेवाले के कानमे इत्र को फुरह्रियां रहने से वातावरण 
खुशवृूदार रहता हं । इस शास्त्र के प्रति अविद्वास दिखाने वाले लोग, तथा मित्र 
ओर रिद्तेदार भी वर्हानदहो। क्यो किं उनकी अश्रद्धा की विचारलह्रे वाता- 
वरण में फल जाती हँ ओर एसे विरोधी वातावरण में प्रयोगविधि की सफलता 
अनिरिचत हो जाती हं। 

इस तयारियों के साथ वेत की वड कुसीं पर जिस व्यक्ति पर संमोहन का 
प्रयोग करना हो उसे विठा देना। वेत कौ एेसी विरार कसी हिप्नाँटिज्म्‌ के लिए 
अत्यन्त उपयुक्त सिद्ध हो जाती हं । 

निम्नलिखित वणेन में पाठकों कौ सुविधा कं लिए प्रयोगकर्ताके नाम की 
जगह प्र तथा जिसे मोह्निद्रित करना हो उसके ल्िएिक्ष का प्रयोग किया गया ह 

क्ष को कुर्सी मे विठा देने के वाद अपने हाथ ओर पैरों को विल्कु ढीला 
छोडने के लिए कह दीजिए । वाद में १०० से लेकर उकटे क्रमसे १ तक गिनती 
कहने के लिए उसे सूचित कीजिए । यह उपाय उसका मन एकाग्र करने के लिए 
बहुत ही उपयुक्त सिद्ध हो चुकादहं। फिर भ्र ने उसके सामने सिह की तरह 
(याने ठोस आत्मविर्वास के साथ; क्रूरता से नहीं) खड होना चाहिए । क्षकोप्र 
की खों की ओर अपकक देखने की आज्ञा हो जाने के बादप्र भीस्थिरनजरोंसे 
क्ष की ओर देखने क्गेगा । दो मिनट के वाद प्र गंभीर आवाज में आज्ञा देगा, 
“ देखो, तुम्हं नीद आ रही है । तुम्हारी अखि मुद रहीदहं। आंखें भारी भी हो 
रही हँ । अव तुम जल्द ही गहरी नीदमेंखो जागोगे। चलो, सोजाओ! सो 
जागो । सो जाजो 1 '" 

भ्रके इन शब्दोंके साथ साथक्ष की आंखें सचमुच उनींदी टो जाएगी। 
आंखो की पुतलियां ऊपर चली जाएंगी । संमोह्न सफलता के रास्ते पर हं । इसका 
यह्‌ निरदिचत चिन्ह हं । धीरे धीरे उसकी अखि वंद हो जाएगी फिर प्र उसे 
बता देगा, “ देख, अव तुम्हे गहरी नीदने घेर ल्या ह । देख, तुम अव पीछेकी 
ओर गिर रहे हो" इन शब्दों को सुनते ही क्ष सचमुच में अपना सारा ररीर 
पीछे कर देता है 1 बाद में उस के माथेपर अंगूठा रखकर क्ष को धीरे से पीछे 
ढकेर देना है । इससे उसकी पीठ का स्पा कुर्सी की पीठ को होनेपर वह्‌ वैषेही 
पडा रहेगा । 

ये सभी आदेश हमेशा भावात्मक (201711५९ या 051४1५६) होने कोई भी 
आदे या सूचना निषेधात्मक (००९०१५९) न हो । क्ष को कभी भी एसा सूचित च 
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किया जाय कि तुम अव जाग्रत न रहोगे; अथवां तुम आंखें न खौर पाओगे । सभी 
बाते भावात्मक याने (?20511;*) हों । क्ष से वताना चादिएु कि तुम्हे अव नींद 
आ रही ह । तुम्हारी आंखें अव मुंदने र्गी हैँ आदि। 

इस वक्त प्र-टमेशा एक गती कर वैठता हं । उसके मन में शक पैदा होता 
है किक्ष सचमुचमेंसोरहारहैया नहीं। क्षसे वाते करने में वह हिचकिचाता 
हं । इतना ही नहीं तो कभी कभी डर भीजाता ह। उसे लगता किक्ष अगर 
बातें करेगा तो फिर उसकी नींदकाक्यादहो जाएगा? वास्तव में इस समयक्ष 
सचमुच संमोहित अवस्था मंहोता ह। लेकिन प्र के मन में टिचकिचाहट ओर 
विरोधी विचार-प्रवाह शुरूहो जाता ओर वह्‌ तुरन्त क्ष के अन्तर्मनतक जा 
बेठता हं । परिणामस्वरूप क्ष जाग उठता दह। एेसी स्थितियों में खुद प्र 
अपनी शंकित मनोवृत्ति के कारणक्ष की मोहिनी निद्रा को नष्ट कर देता ह । अतः 
क्ष बिल्कुल सो गया ह इस दृढ विरवासर के साथ काम करने पर यह्‌ प्रयोग-विधि 
सफल बन जाती हं । 

संमोहित निद्रा ( प००॥५ अध्छः ) की तीन दशाण होती हैँ । प्राथमिक, 
मध्यम, गंभीर इन नामों से हम उन्हें सूचित कर सक्ते हैँ । अंग्रेजी में एतशा, 
}/(दवाप्ा) 90 126५ कह सक्ते ह । साधारण अध्ययन्‌ के वाद पट्टी दो दशाओं 
तक किसी भीक्षको हमसे जा सकते है । छेकिन क्ष को तीसरी अति महृत््वपूणं 
दशा तक के जाने कं लिए दृढ संकल्प, आत्मविश्वास, त्राटक तथा प्राणायाम की 
दीधं साधना आदि बातों की बड़ी आवश्यकता रहती हं । अपनी साधना को इतनी 
ऊंचाई तक ठे जाने मे सफर व्यक्ति वहत ही कम पाए जाते ह| क्ष को संमोहित 
करने कं पहले प्र कुछ युक्तिसेभी कामके सकताहं। किसी कडके को पहले ही 
अपने वश मे ला कर उससे कह देना, “क्ष के ऊपर प्रयोग करने कं पहले मँ 
तुम्हारे ऊपर एक ज्ूठा प्रयोग करूगा जिस के दरमियान मेरी आज्ञा से तुम सोने का 
बहाना करो 1“ क्ष कं सामने यह्‌ सव होनेके कारण प्र कं प्रति उसकं मन मं वडी 
गहरी श्वद्धा निर्माण होती हं। ओर फलस्वरूप प्रयोग बडी मात्रा में सफल हो 
जाता हं । इसी प्रकार प्रयोग की सफरुता पाने से आपका आत्मविइवास तथा 
श्रद्धा बदती जाएगी ओर आप अनेकानेक क्ष पर प्रयोग कर पाएंगे । कभी कभी 
सफलता नहीं मिलेगी । केकिन फिर भी निराश नहीं होना है। हिप्नोंटिज्म के 
भ्रयोग सौ प्रति दत सफल नहीं होते हं। जो भी सफलता आप पाएंगे उसकी 
आधारशिला पर आगे बद्ए। भौर आगे कीञोर बढते समय श्रद्धा तथा 
आत्मविद्वास को न छोडिए । 

क्ष को संमोहित करने कीजो विधि मैने बताया है वह्‌ अत्यन्त प्रभावी 
व अनुभवसिद्ध हं 1 एसे भी बहुत श्र हँ जो अपने क्ष को अन्य रीति से संमोहित करते 
हं । कुछ एसी रीतिओों का परिचय कर कगे । 
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(१) क्ष को कुर्सी पर विठाइए । आप उसके सामने खडं हो जाइए । अपने 
हाय में एकाद चमकदार वस्तु (उदा० हीरे की अंगूठी ) पकड़कर वह्‌ उसे 
दिखाइए 1 आपका हाथ उसकी ओखों की सतह्‌ से जरा ऊपर हो । उस वस्तु की 
ओर अपक देखने को क्ष को सूचित कोजिएु । उसकी नजर आपकी चमकदार 
चीज की ओरस्थिर हो जाने के वाद उप्ते आज्ञा देना शुरू कीजिए । “ देख 
क अखं अव उनींदीहोतीजा रहीदैं। तुम्हं नीदओआरहीदह। जाओ, सो 
जाओ । 

धीरे धीरे क्ष को संमोहन निद्रा की स्थिति प्राप्त होगी ओर वह कुर्मीपिर 
पीछे जक जाएगा । 

(२) कुर्सी में विठाकर क्ष को अपनी आंखें मुंद केने के लिए कहिए 1 उसकी 
भोहों के विलकुल मध्यविन्दु के सामने भृकुटिमध्य आपका अंगूढा कछाइएु ओौर अपना 
वाया हाथ उसके सिर पर (केकिन सिर को स्पशं किए विना) रखिएु 1 आपकी 
इच्छाशक्ति ऊंगलियों के द्वाराक्ष के मस्तिष्कमें प्रवेश करने मं यह विधि बहुतही 
सहायक सिद्ध होती हँ । इस के बाद आप ऊपर वताए हए तरीके सेक्ष कों 
आज्ञा दीजिए । 

(३) क्षको कृर्सीमें विठाकर अखि मंद लेनेकी आज्ञा दीजिए 1 अखं मूंदने के 
बादसौसे केकर ९८, ९६ इस तरह सम संख्या की गिनती करने को आज्ञा 
क्ष को दीजिए । उसकी गिनती के समय बार वार सूचित कीजिरट्‌, “ देखो ३२ 
तक आते ही तुम गहरी नीदमेखो जाओगे । ” ओर ३२ तक क्ष संमोहितहो 
जाता है। क्यों किक्ष का आत्मविद्वास तव तक घटताजाताह ओर आगे को 
गिनती करना उसके किए असंभव हो जाता हं। 

(४) क्षको कुर्सी में विठाकर अपनी आंखों की ओर अपक देखने कौ आज्ञा 
दीजिए । एक दूसरे कौ अखं इस प्रकार भिड जाने के वाद आंखे मुद लेने के अश्ञा 
दीजिए ओरक्ष की आंखें बन्द होते ही अट कहु दीजिए, बताओ, १३ > १२ = 
कितने होते हँ ? यह (यासा दूसरा) गणित आक्षान होनेके करण वह दिभागी 
तौर पर उसका ह्र दंढने की कोरि करता रहेगा । उस क्षण उसे आज्ञा दीजिर 
“ देखो गणित का हर मिक्ते ही तुज्ञे नींद आ जाएगी । ” ओर क्ष संमोहित हो 
जाएगा । इसका कारण यह है किक्षका जागृत मन गणित करने मं व्यस्त रहने 
के कारण आपकी आज्ञापर सोचविचार करने के लिए उसे फुसत नहींदहं। 
अतः आपके द्वारा सूचित विचारों का प्रक्षेपण क्ष के अंतमन तको जाता हं। 
फिर तुरन्त अन्तमंन से वे विचार उसके जागृत मन॒ (या बहमन) तक अ। जाते 
है ओर अन्तमन से आई हर आज्ञा का पाङन मनुष्य अनजाने में कर ही बंठता 
हं । ऊेकिन गणित अत्यन्त कठिन न हो । क्यो कि उससे क्ष के मन मेंउसको 
हक करने की इच्छा ही नहीं पदा होगी । 
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(५) एक स्टेट छीजिए । उसे कमरे में वीचोवीच रखिए । उस स्ठेट के मध्य 
मे चवन्नी का एक चमकीला सिक्का रख दीजिए । तीन-चार बालकों को बुलाकर 
उस स्केट कौ चारों ओर बिठा दीजिए ओर उस चवन्नी की ओर अपलक देखने 
को कहिए । जव वालक उस चमकीले सिक्के की ओर अपक देखेंगे तो तव उनसे 
कह दीजिए, “ वच्चो ! तुम्हारी आंखे तो उनींदी हो रही हैँ । तुम्हें नीद आ रही 
हं । सो जाओ । जल्दी,सो जागो ! ! ”” ओर आपकी आज्ञा के साथ कुछ वालक 
नींद के कारण धडाम से जमीन पर गिर पड़ंगे । आप उन्टं ठीक सुखादए । उनके 
रारीर को आपके हाथों का स्पा होनेसे भी वे नहीं जागेगे । लेकिन यह्‌ प्रयोग- 
विधि प्रौढ व्यक्तियों के लिए अनुपयुक्त सिद्ध होती है, एसा मेरा अपन। अनुभव 
रहा ह । 


(६) संमोहकं ( याने प$ए०;8६ }) अपनी विद्या में वहृत प्रवीण हो तो 
निम्न तरीके को भी अपना सकता हँ । क्ष को टमेशा की तरह कुर्सी में विठाइए 
ओर अपने हाथों से उसकी अखं बन्द कीजिए । बडे आत्मविद्वास के साथ कह्‌ 
दीजिए “सो जाओ! शातिसेसो जाओ “क्ष क्ट संमोहित हो जाता टह । जिस 
क्ष पर आप वार वार प्रयोग कर चुके हं उसी पर आपकी आज्ञा का शीघ्र परिणाम 


होगा । 


संमोहन शास्त्र मं ( 1४८्शालऽ71 ) हाथों का प्रचलन करने के वारेमं 
वडी गंभीरता से सोचा गया हं । कुछ लोगों के अनुसार ऊपर से नीचे यानेक्षके 
मस्तिष्क से नीचे हाथों का प्रचलन करने से उसके मस्तिष्क का खून, अपनी 
उंगज्यों की चुंबक रक्ति के कारण नीचे वहने रुगता हं ओर मस्तिष्क में खून 
कीकमीहो जनके कारण क्ष संमोहित दहो जाता है। 


किन इस तरह की क्रिया मेरे छिए उपयुक्त न हो सकी । जिन छः तरीकों 


का वृणन मं कर चुका हं, उनके द्वारा ` अन्तर्मन प्रभावित हो जाता है ओरये 
तरीके मेरे अपने अनुभव के ह| 


मं पटक भी वता चुका हूं किं इस रास्त्रपर श्द्धा न रखनेवाके व्यक्ति को 

कमरे के अन्दर नहीं ठेना चादिए 1 उनकी उपस्थिति के कारण प्रयोगकर्ता 
( छ$ए10115६ ) का मन भी अस्थिर हो कर संमोहन प्रक्रिया में विपरीत विचार 

( ^71170४श{5 ) अथवा निषेधात्मक विचार ( १९९211४९ "105 ) पैदा 

होते हं जर उनसे क्ष का मन प्रभावित हो जाता ह । श्रद्धालु तथा आपका प्रयोग सफ 
होने की कामना करनेवाजे सज्जन मित्रों का. जरूर स्वागत कीजिए । उनके अनुकूल 
विचारो के कारण क्ष कामन प्रयोग की सफक्ता की दिला में प्रभावित हो जाता 
ह । इस पूरे विवेचन कासारयहीरहै किप्रके मन के साथ अन्य मित्रों के मनं 
भी प्रयोग~-सिद्धि के किए उत्सुक हो जाने के कारण इन अनेक मनो की एक वडी 
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प्रभावशाखी इच्छादाक्ति ( $/11-0७९ः ) निर्माण होती हं जो सफलता का 
कारण वन जाती है। 

क्ष को संमोहित (11#[110115860 ) करने के वाद पटले पहर सूचित कीजिए, 
“ तुम गहरी नींद में खो गए हो । अव आधे घंटे तक तुम सोते ही रहोगे । तुम्हे 
केवर मेरी आवाज सुनाई देगी । इसके वाद भी जव कभी मेँ तुम्हें ले कर प्रयोग 
करूगा, तुम षट सो जाओगे । अव सो जाओ। ' 

यह सव सूचित करते समय आपकी आवाज पूणं रूपसे गंभीर होनी चाहिए 
उसमे नरमी काञंग भीन आनेदें। जैसे कोई सेनापति अपने सेनिकों को आज्ञादे 
रहा हो, उसी आत्मविइवास के साथ आपकी वाते हों । 

सं मोहित दशा ओर उसके चमत्कार : संमोहन निद्रा की तीन स्थितिं हः 
प्रारंभिक, मध्यम ओर गहरी अथवा तीत्र । प्रारंभिक दशाम क्ष जागृत रहता दहै 
लेकिन उसका जागृत मन प्र के जागृत मन के साथ एकरूपता ( 8172000 }पा 
जाता है । इस स्थिति मेक्षप्र की सामान्य सूचनाओं को अमलमें लाता है। 
लेकिन मान लीजिए किमप्रने कहा, “ तुम कुत्ते हो” तो यह सूचनाक्ष बिलकुल. 
नहीं मानेगा । संमोहन निद्रा की द्वितीय स्थितिमेक्ष के अंतर्मन की अद्भूत शक्ति 
तथाप्र की आज्ञा पालन करने की उसकी प्रवृत्ति का परिचय होगा । 

मध्यम दशा मक्ष के प्रवेश करने पर उसके द्वारा बहुत आइचयेकारक बातें 
कराई जाती है । मेरे व्यक्तिगत अनुभव की कुछ एेसी अद्भूत बातों का वर्णनर्मैँ 
यहाँ करना चाहता हूं । हिप्नाँटिज्म के वड़े वड प्रथो मे अनेक अद्भुत घटनाओं कां 
वर्णन मिलता है । केकिन एसी घटनाएं सचमुच घटित हुआ करती हया नहीं 
इसके बारे में साधारण पाठक का मन शंकित हो जाता ह । मेरी अपनी भूमिका 
भी इन पाठकों के समान होने के कारण मेँ केवक स्वानुभव कथन करूंगा । 

निम्न अद्भृत बातों के दरमियानक्ष मध्यम ( याने द्वितीय ) दामं. 
संमोहित हं यह्‌ वात ध्यान मं रखिए। 

(१) क्षसे कट्‌ दिया जाय कि अव केवर तुम पेरे अकेङे की आवाज सुन ` 
पायोगे । दूसरी आवाजं यहां नहीं हं । फिर उससे प्रश्न किया जाय, “ अव तुमं 
शांति तथा खुशियां अनुभव कर रहे हौ न ?“* क्ष का उत्तर “ हां 1” रहेगा 1 वादं 
मे किसी मित्र कोक्षसे प्रदन पूछने कौ इजाजत दे दीजिए । उस अन्य व्यक्तिके 
कुछ भी पूछने पर क्ष कोई उत्तर नहीं देगा । क्योकि प्र को आवाज के सिवाय अन्य 
आवाज उसकी कणेद्रियो तक पहुंच ही नहीं पाएगी । 

(२) क्षके किसी एक हाथ को खडा कर दीजिए । उससे कहु दीजिए, “ देखो 
तुम्हारा हाथ सूखी ककड कं समान बेजान ओर कडा हो गया ह । तुम कितनी भी ` 
कोशिश क्यों न करो, यह्‌ नीचे नहीं आएगा 1“ क्ष अपने हाथ को नीचे कने की 
कोरि करेगा । ठेकिन वह्‌ असफल रहेगा । फिर उसके हाथ पर अपना हाथ फर 
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केर कह दीजिए, “ देखो, अव तुम्हारे हाथ में मेरी शक्ति प्रवेश कर रही ह । अव 
तुम्हारा हाथ नीचे आ जाएगा ” ओौर यह्‌ सूचित करने के वाद तुरन्त उसका हाथ 
नीचे आ जाएगा। 

(३) क्ष से कह दीजिए, “ अव मैं तुम्हें कुछ विस्कुट खाने दंगा 1” ओर एेषा 
कहने के वाद उसके मुंह मे कागज का एक टुकड़ा डाकिए 1 क्ष वडी खुशी के साथ 
उसे चवाना शुरू करेगा । 

(४) क्त से कह दीजिए, “ देखो, अव घडी में आठ बजने पर ह ओर आठ बजने 
की आवाज सुन कर तुम ट खड़े हो जाओगे 1" इस सूचना के बाद आपदो मिनट 
के लिए रुक जाइए । दो मिनट के अंदर क्षवडादही बेचैन हो जाएगा । क्योकि 
उसे घडी की घंटी की आवाज सुनाई दे रही है । आठ को घंटी बजने की आवाज 
सून कर वहं शट खड़ा हो जाएगा । वाद मे उसे कुर्सी मे बैठने की आज्ञा दीजिए । 

(५) क्ष से कह दीजिए, “ देखो, आज कितनी दंडी ह । तुम्हारा सारा शरीर 
ठ्डीसे कापि रहा है” ओर इन शब्दों के साथक्ष एेसा कापने लगेगा कि जैसे रीत 
लहर चल रही हो । फिर इसके विरुद्ध आज्ञा देकर क्ष को कुर्सी पर विठाइए । 

(६) आप अपनी उंगखी मिट्टी के तेर में इवादएु ओर थोडासा तेल क्ष कं 
हाय को लगा दीजिए । उससे किए, “ देखो, मैने तुम्हारे हाथ पर हीना इत्र 
लगाया हं । खुशबू तो खो 1 क्ष अपना हाथ उठा कर नाक तक के जाएगा । मानो 
वह हीना संध रहा हो । 

(७) निम्न अद्भूत बात को देख करसाधारण आदमी तो दातो तके उंगली 
दवाने रुगता ह । संमोहित ददा में जाने के वाद क्षको एक ज॒रा कठिन गणित 
का हर निकालने की आज्ञा दीजिए । ( उदा०-२१२०८१४ ) बाद मेंउसे जगा 
कर १००, ९९, ९८, इस क्रम से गिनती बोलने की आज्ञा दीजिए । ओर बीच में 
` ही उसकी अखं अपनी उंगल्यों से वंद कर उसे “ सो जाओ । ” इस प्रकार आज्ञा 
दीजिए 1 उसे कुर्सी पर ठीक ढंगसे सुलाइए । ऋ. ६ में जैसे बताया है वसे ही वह 
क्षट संमोहन निद्रा मे खो जाएगा 1 फिर उससे पूचिए, “ उस गणित का उत्तर दो 
बतालामो ! क्ष उसका सही हल बताएगा । क्ष के हर बताने के वाद ही कागज 
पेन्सिक लेकर उसको जांच की जाय अगर उसका हर पह से तैय्यार रखेंगे तोवे 
विचार क्ष के अन्तमन तक पहुच जाएगे । 

(८) क्ष के पीछे प्र खड़ा रहेगा । हाथ मेँ एकाद वस्तु ( उदा०~कलम ) 
लेगा जौर पूरेगा, “ मेरे हायमेक्या हं ?” क्ष उस वस्तु को पह्चानेगा । इस प्रकार 
तीन-चार चीजें हाथ मे उठाकरक्षसे वही प्रदन पूछा जाएगा । प्रहन के पूते 
समय प्र उस चीज को अपनी अखों के सामने रखेगा ओर श्रद्धा के साथ मनमं 
कटेगा, “ क्ष इसको जरूर पहचानेगा 1“ इस प्रकार की श्वद्धा के विना यह प्रयोग 
असफ रदेगा । संमोहन शास्त्र मे जो भ्र बहुत ही ऊंची पादान तक पहुंच चुका हो 


मोहिनौ विद्या : ५९ 


ओर जिसने वर्त से क्ष को संमोहित कियाहौ वही भ्र इसमे सफरता पाएगा। 
संमोहन-विद्या का श्रीगणेश करनेवाखा प्र॒ इसमे रायद ही सफलता पाएगा । 
संमोहन निद्रा की तीसरी स्थिति में यह्‌ प्रयोग तोप्रकं ब्ंहाथका खेलदहो 
जाता हूं! 

ऊपरजो भी कुछ लिख चुका हं, मेरे खुद के अनुभवो के आधार परम 
ल्खि रहा हं । हिप्नाँटिज्म के ग्रंथो में ओर बहुत मादुमात लिखी गई हं। पाठक 
खुद उसे पटे । 

संमोहित निद्रा की स्थितिमेक्षकंद्वारा इस प्रकार कौ अद्‌भुत बातें कंसे 
हुआ करती हँ ? इस प्रकार के सवा लोग पूरते हं । ठेकिन इसका स्पष्टीकरण 
बहुत ही आसान है । क्ष के जागृत मन को स्थिर कराके भ्र उसके अन्तमन सेसंबंध 
प्रस्थापित करता हं । अंग्रेजी में उसे प्र 15 ला9ए० + 176 ऽए) इस 
प्रकार कहा जाता ह । एसी स्थितिगोंमेंप्रके द्वारा सूचित वातेतथाप्रकी सभी 
आज्ञाएेक्ष के अंतर्भन तक जा पहुंचती दह) प्रके द्वारा बताई सभी वातों को सत्य 
मानकर क्ष उनके अनुसार वर्ताव करने लगता हं । मोहिनी विद्या में क्ष के अन्तमन 
को कन्जे में छाने की बात सवसे अधिक मह॒त्त्वपूवं हं । 

संमोहन निद्रा के बाद की सुचनाएं-अंग्रेजी मं उन्हें 2051 1/0110110 8"286- 
8110115 कहते ह । मोहिनी-विद्या के अन्तगेत यह एक दिव्य, अलौकिक स्थिति है । 
संमोहन-स्थिति में जिन आज्ञाओंकोक्ष पाता हे, उन्हं जागृत होने पर किस प्रकार 
अमल में खाता दहै यह्‌ हम देखेंगे। यह्‌ वात बड़ी दिरचस्प हं । 

कुछ मेरे अपने अनुभव की बति पेश कर रहा हूं । 

(१) संमोहन की स्थिति मेंक्ष से कहिए, “ देखो, मं तुज्ञे शीघ्र ही जगाने- 
वाखा हूं । तुम जाग जाजोगे, तव कुर्सी परसि दुर होने को बड़ी कोशिश करोगे। 
लेकिन तुम उठ न पाओगे।जो मे कह रहा हूं, जागनेपर तुम्हें याद भी नहीं होगा । 
चलो उठो । '" अव उसे जगाइए । जागने पर वहं चारों तरफ देखेगा। कुर्सी को 
छोडकर खडा रहने की कोशिश करेगा । ठेकिन वड कोरिदाकेवाद भी वहु 
कुर्सी को न छोड सकगा। मानो वह कुर्सी को चिपक गया हौ । अव फिर एक बार 
उसे संमोहित कर, उससे सूचित कीजिए “ अव जागोगे तो कुर्मी छोडकर खडेहो 
पाओगे। ”“ ओर वह जाग जाएगा ओर कुर्सी को छोडकर दूर खडा रहेगा । 

(२) क्ष से कह दीजिए, “ यहां आया हुञा “अ ” नामक मित्र जरा बाहर 
गया हे । तुम्हारे जागने पर तुम्हं वह दिखाई नहीं देगा । ओर जो मँ सूचित कर 
रहा हं, जागने पर तुम्हं वहं याद नहीं रहेगा 1 तुम अव जागो। ” ओौर इतनां 
कहते ही क्ष जाग उठेगा । फिर उसे उपस्थित भीड मं ठे जाइए । हर उपस्थितं 
व्यक्ति के सामनेक्षको खडा कर “यह्‌ कौन?” ““ वह कौन ?"“ इस प्रकार 
पूचिएु । क्ष सभी के नाम बताएगा । फिर वीच में ही उपसे उस “अ ” नामक्‌ मिव 
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के सामने खडा कर दीजिए ओर पूचिए, “ यह्‌ कौन ह?" क्ष कुछ जवाव नहीं दे 
पाएगा 1 फिर पूछने पर वह्‌ कहेगा कि वहां कोई हं ही नहीं । “ अ "” कुछ करेगा । 
फिरभीक्ष उसे नहीं समञ्न पाएगा। क्ष को नजरों में अ वाहर गया है अतः वह्‌ 
अदृश्य हे । इसके वाद क्ष को फिर से संमोहित कर सुचित कीजिए कि अव “अ 
नामक मित्र अंदर आया हे । तुम्हारे जागने पर तुम उसे देख पाओगे । चरो, अव 
जाग उठो । ओौर जागने परक्ष कोदेख पाएगा । 

इस प्रयोग से लोग आरचयंचकित ररह जाते ह । 

(३) संमोहन दशा मे पहुंचे क्ष से कहं दीजिए, “ मँ अव तुम्हं जगानेवाला 
हूं 1 जेकिन जागने पर तुम अपना नाम भूक जाजोगे । तुम जाग जाने पर्मजो 
कुछ कहता हुं वह्‌ भूक जाओगे 1 उठो, ज गो । ” क्ष के जागने के वाद कमरे में 
इकट्ठे हुए मित्रो के नाम पूचिए । सभी मित्र अपना अपना नाम बताएंगे । फिर 
बीचमेक्षसे उसका खुदका नाम पूचिए । वह्‌ शर्मिदा हो जाएगा। वह्‌ अपने 
नाम को भूक जाएगा 1 अंग्रेजी में उसे 47176514 कहते हैँ । क्ष को फिर संमोहित 
कर उसे विरुद्ध दिरा में सूचना दे कर जगाइए । अव की वार वहं अपना नाम 
नहीं भूलेगा । किसी पर कोई भयानक संकट गिर जाने के वाद उस व्यविति को 
संमोहित कर “ इस बात को तुम दस बरस तक भूर जाओगे ।” एेसी सुचना देकर 
उसे जगाइए । उस दुःखद घटना को वहं उतने समय के किए भूल जाना कठिन 
नहीं ह । 

(४) संमोहित स्थिति में क्ष से कहिए, “ मै तुम्है अब जगाऊंगा । जागने 
पर दो मिनट के बाद तुम मेरी अल्मारीसे तीन नवर की किताव उठा कर 
कामोगे गौर पन्ना ५६ खोक कर मूसे दोगे। जागने पर मेरी सूचना तुम्हारी 
यांद में नहीं रहेगी । चलो तो, अव जाग उठो 1 जागने पर क्षदो भिनट तक 
बैठा रहेगा ओर वाद मं ्ञट अलमारी के पास जाकर तीन नंबर की किताब को 
उठाकर आपका बताया हुआ पन्ना खोरकर उसे आपके सुपूदं करेगा । पूछने पर 
कि यह तुमने क्या किया? ज्ञ के पास कोई जवाव नहीं होगा 1 शायद “यूं ही" 
इस प्रकार जवाव देगा । 

इस प्रकार कई ढंगसे क्ष को सूचनाएं दी जा सकती हँ । केकिन ये सभी 
सूचनां स्वाभाविक हों । “ किसी का गला दवाने ” कौ सूचना क्ष अमर मे नहीं 
जाएगा । दूसरे का गा दवाने कौ तीव्र इच्छाक्षके मनमेपंदा जरूर होगी । 
लेकिन जागने पर भके बरे का खयार करनेवाला उसका जाग्रत मन इस आज्ञापर 
अमक नहीं करने देगा । मेने करई वार क्ष को इस प्रकार सूचित किया गौर देखा 
किं यह्‌ असंभव हं । 

(५) क्ष को संमोहित कर उसके सामने एक काली टोपी रखिए 1 उससे 
कहिए, “८ मेँ तुञ्े अव जगाऊंगा । जागने पर तुम एक सफेद विल्छी सामने देखोगे॥ 
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विल्ली वेचारी बहुत गरीव ह । उस की पीठपरप्यारसे हाथ फर लो। चलो, अब 
जाग उठो 1” जागने पर क्ष चारों तरफ देखेगा । टोपी की ओर ध्यान जाते ही गौर 
से देखने लगेगा । ““ क्या देख रहे हो ? "” एेसा पूछने पर वह्‌ कहेगा, “ देखिए न, 
भेरे सामने एक चिल्ली बैठी ह ।” ओर वह अपनी कुर्सी छोड कर उस टोपी को 

सहलाएगा । फिर एक वार उसे संमोहित कर ओर विरुद्ध दिदा मं सूचित कर इस 
प्रभाव को दूर कीजिए । 

(६) क्षको संमोहित कर, उसे आंखें खोलने की आज्ञा दीजिए । उसे एक 
कोरा कागज दिखाकर कह दीजिए, “ देखो, यह राणा प्रताप की तस्वीरदहं। ” 
कागज्‌ को देखने के बाद आंखें बन्द करने की आज्ञा दीजिए 1 उसकी अखे वंद 
होने पर उससे कटिए, “ मै तुम्हं अव जगाऊंगा । सामने टेवुर पर पाच तस्वीरें 
रखी है । उनमें से राणा प्रतापकी तस्वीर तुम उठाकर मृञ्ञे दोगे1 ( प्रयोग 
विधि कोप्रारंभ करने के पह समान आकार कै र्पाच कोरे कागज्‌ तयार रखिए । 
राणा प्रतापवाके कागज पर छोटासा निशान कगाइए । ) जागने पर क्ष टेव के 
पास जाएगा ओर उन पाच कागजोंमेसे राणा प्रतापवाला कागज उठाकर आपके 
पास जाएगा । उस कोरे कागजपर संमोहन के कारण उसे राणा प्रताप का चित्र 
दिखाई दे रहाहं। इसके वादक्ष को फिरसे संमोहित कर विरुद्ध सूचना देकर 
जगाश्ए । 

(७) क्ष से कहिए, “ अव मेँ तुम्ह्‌ जगाऊंगा ओर शरवत का गिलास दुंगा। 
तुम उसे पी डालना 1" उसके जागने पर क्षके साथ सभी मित्रोंको एक एक 
गिखास पानी दीजिए । उसे ल्गेगा कि सभी के सभी मित्र शरबत पी रहेहैँओौर 
खुद पानी पीते समय उसे शरवत पीनेका मजा आएगा । 

ऊपर वणित सात प्रयोगविधियां मेरी अपनी अनुभवसिद्ध प्रयोग विधियां हैँ 1 
संमोहन की तीसरी दशा में इससे भी वदकर आरचयंकारक प्रयोग आप कर सकते 
है । केकिन प्र ओौरक्ष दोनोंकौओरसे बडी तयारी होनी चाहिए। सभी क्ष 
व्यक्ति संमोहन की तीव्र दशा (0८०) तक जा नहीं सकते । कभी कभी संयोग- 
वडा एकाद प्र कोएेसे योग्यक्ष का लाभदहोताहं ओौरवह भरभी उसी क्ष को 
केकर तीत्रावस्था में बडी सफलता के साथ प्रयोग करता हं । 


जव क्ष संमोहन की तीसरी स्थिति में प्रवेश करता हं तव बहुत ही अद्भुत 
बातें हम देख सकते हँ । निम्नलिखित वणंन एसी ही अद्भूत बातों का है। 
 , (१) क्षके पीछे खडेहो कर एकाद किताब खोकर कर मन ही मन कुछ 
पंक्तियां पढ कीजिए । क्ष से कहिए, “ तुम्हारी ओखों के सामने खुटी हुई किताब 
है, उसमें से कुछ पंक्तियां पद । " आपकी नजर जिन जिन पंक्तियों पर दौडेगी, 


की उन पंक्तियों का ठीक ढंग से उच्चारण करेगा । लवी कोशिश के बाद भीमं 
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इस प्रयोग मे सफल न हो सका । इसका कारण यह है कि संमोहन निद्रा की 
तीसरी प्रगाढ अवस्था तक पहुंचनेवाला क्ष मृञ्ञे मिला ही नहीं। जो दो-एक 
कुडकि्यां मिली वे तो तीसरी दशा के आगे वढ चुकती थीं ओर मै उनके अन्तर्मन 
तक मेरा विचार-प्रवाह प्रक्षेपित करने में असफल रहता था । वे ल्डकियां महान 
गहरी निद्रा मं खो जाती थीं 1 एेसेक्ष व्यक्ति को फिर से जागृतावस्था में छाना 
बड़ा कठिन कायं होता हं । कभी कभी एेसे क्ष आठ-आठ घण्टे तक सोते रहते हैँ । 
लेकिन एक ठंडक एेसी भिखी जो मेरे हाथ में रखी हर चीज को ठीक ठीक 
पहचान सकती थी । एक दिन मने मेरे हाथमे मेरा जूता उठा ल्या था, उसेभी 
उस रडकी ने तुरन्त पहचान किया । 

(२) संमोहन की तीसरी प्रगाढ तीत्रावस्था में पहुंचेक्षको वहत दूर की 
जगह क्या हो रहा हं इसका भी ज्ञान होता है । इसे दर-दुष्टि (1917५0६९) 
कहते हँ । इस प्रयोग-विधि को स्पष्ट करने के लिए मेरे जीवन में घटित एक 
अविस्मरणीय घटना का वर्णन करूंगा : रात के दस बज चुके थे । इतने में कोपर- 
गव से कुछ रोग आ पहुंचे । उनके आने की वजह्‌ यह थी कि बी. काम्‌. उत्तीणं 
उनका एक युवा रि्तेदार कहीं गुम हो गया था जिसकी तलाश में वे घूम रहे थे। 
बहुतसी जगहों पर पूछताछ करने के वाद वे मेरे यहां प्रद्न ज्योतिष के सहारे कु 
मार्गदरन की आशा रखे आए थे । मोहिनी विद्या का सहारा लेकर इनकी कुछ 
सहायता कर सक्‌ तो ठीक रहेगा, एेसा सोचकर मने एक छोरी वालिका को 
बाया जो मेरे लिए हमेशाक्ष का काम करती थी । उसे संमोहित कर तीसरी 
प्रगाढ तीत्र स्थिति तक पहुंचाया ओर मेने पुछा, “ बेटा, इनका आदमी गुमशुदा 
है, वह्‌ अव कहां होगा वहं जरा वताना । ” ओौर ज्ञट उस बाकिका के मुंहसे 
निकला, “ वह बहुत दुर बंजारों की टोरी के साथ ह । उनकी घडी ओर गते 
का सोने का हार उन्होने छीन ल्ह ओौरवे उसे सता रहे हं।” मैने पूरा 
“ वह्‌ कब तक वापिस रौटेगा ? ”” तव कुछ क्षणो के बाद उस वालिका ने कहा, 
“ बीस तारीख को उनकी चिट्टी आएगी । ” इन वातो के साथ उस लडकी को 
जगा कर मैने उसे घर भेज दिया । लेकिन मेरे मेहमान तो बहुत नाराज हो गए 
थे । “ मोहिनी विद्या वगैरह सबकुछ ढोग ह । हमारा कडका बंजारे की टोखी में 
जाएगा ही कंसे ? ”” वगैरह कहते कहते वे रोग निकल गए । मुञ्ञे भी बडा दुःख 
हआ । लेकिन क्या भङ्चयं ! वीस तारीख के दिन वे ही लोग एक डाक-काडं 
लेकर मुके मिलने मेरी वेक में ही आ पहुंचे । क्षमायाचना के स्वर में कहने लगे , 
^“ जैसे आप बता रहे थे, हमारे रिइतेदार को बंजारे ही केकर भाग गए थे । उन 
के चंगुल से छुटकारा पाकर वह अव घर आ रहाहं। हम आपसे क्षमा चाहते 
है । ” चार-छः रोज के वाद वे खोग ओर उनका गुमशुदा युवा रिक्तेदार पेढे 
तथा हार केकर मेरे घर उपस्थित हृए । मेरी प्रयोग-विधि के दरमियान्‌ उस 
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लडकी ने जो कुछ वताया था वह्‌ सब सही निकला । इस प्रकार कट्‌ कर उन्होने 
मुञ्े धन्यवाद दिए । फिर भी एक सच वात मेरे पाठकों से म नहीं छिपाऊगा । 
मौर वह्‌ यही है कि इस प्रयोग के वाद इतना सफल ओर सौ प्रतिरात सत्य प्रयोग 
मेरे द्वारा नहीं हुआ । तीव्र संमोहन की स्थिति मं मनुष्य की आत्मा स्थूल देह 
से अलग होती ह ओर उसकी सूक्ष्म देह (8011८ ८००) कहीं भी संचार कर 
सकती है । इस प्रयोग का यह्‌ म्म हैँ । संमोहन की इस तीव्रतम ददा में जमीन 
मे गढा गुप्त धन दिखाई देना, कुआ खुदवाने के लिए जमीन के नीचे क्षरने दिखाई 
देना, प्राचीन समाजजीवन का ज्ञान होना, ग्रहस्थिति का ज्ञान होना, आदि आदि 
अद्भत वातो का अनुभव हम कर सकते हैँ । अनेक प्रथो में इस प्रकार ल्िा 
गया है ओर प्रमाण के किए काफी उदाष्टरण दिए गए हँ । ये सिद्धियों का वर्णन 
अति अद्‌भुत (111511८) ईस शाब्द से कर सक्ते हं । इनका आधार एकही 
तततव हं ओर वह ह : संमोहन की तीत्रतम दश्ामेक्ष का सूक्ष्म देह (ऽपण]6 
४०५४) विशव में कहीं भी संचार कर सकती है । लेकिन इसके वारे में मेरा 
अनुभव बहुत ही मर्यादित ह । ऊपर जिसका वणन मं कर चुका हुं (वजार दारा 
भगाया लडका) वह्‌ सफक्ता भी संयोग की वात हौ सक्ती हं । शायद कुछ 
लोगों के पास एेसी सिद्धियां हो भी सकती हँ । लेकिन वहु तो एक ईइवरी देन 
है । अंग्रेजी में हम उसे 10116 ध्ि८णा$ कह सक्ते हैँ । उन सिद्धियों के होते 
हृए भी संमोहन की आवरयकता जरूर रहती है, एेसी मेरी ठोस राय हं । 

(३) तीत्रतम संमोहनावस्था मक्ष को वताया जाए : “ मं तुम्हं अव रीघ्र 
ही जगानेवाला हुं । जागने पर तुम्हँ लगेगा कि तुम अमुक अमुक अ व्यक्तिहौो। 
इस प्रयोग मे अ व्यक्तिकाक्ष के साथ काफी गहरा परिचयहो । क्ष के जागने के 
वाद उसे सचमुच एेसा प्रतीत होगा कि वही खुदभदहं! इंग्लंडमें एकप्रनेएेसा 
ही प्रयोग किया था जिसमें अपने क्षसे वताया था किं तुम अमुकं अमुकं डाक्टर 
हो 1 जागने पर क्ष सचमुचमें खुद को वही डाक्टर समञ्नने गा ओर इतना ही 
नहीं तो उसी डोक्टर के दवाखाने में जाकर कुर्सी पर वेठगया? लेकिन ओौर 
कुछ होने के पहले प्र ने वहां जा कर उसे फिरसे संमोहित कर दिया ओर जगा 
दिया । किन एसे प्रयोग वहूतही थोडी मात्रा में सफर सिद्ध होते हें । क्यों कि 
एसे प्रयोग अगर हमेशा के लिये सफल होते, तो समाचारपत्रवाले हमेदा कुछ न 
कुछ लिखते । ऊपर लिखी हकिगत सन १८७० इसवी मे कोटस के दवारा लिखे एक 
ग्र॑थमेसे रखी गईहै। इग्छैडकी उसघटनाके वादभी कुछ ओर लोगों नेकोरिों 
की होंगी ? लेकिन मैने कुछ भी पदा नहीं हं । 

(४) क्ष से कह देना, “ मे तुम्हे अब जगाऊंगा । जागने के वाद इस आनेवाक्ते 
इतवार को सवेरे साडे नौ बजे तुम दजंन भर केले लेकर आओगे । जागने पर तुम 
मेरी यह्‌ बात भूर जाओगे । चलो ! जागो ! ” आइचयं की बात । उसे बताए 
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हए दिन नियत समयपर क्ष केले के साथ आपके घर हाजिर रहेगा । ( अर्थात्‌ उस 
मौसममे केले उपलब्ध हों । ) मै इस प्रयोग को अनेक वार कर चुका हूं। कितना 
भी महत्त्वपूणं काम क्यों न हो, उस दिन नियत समय परकषक वे्चनी वढती 
जाएगी ओर जव तक आपके द्वारा बताया काम वह्‌ पूणं नहीं करेगा उसे चैन 
नहीं जवेगा । क्ष के अतर्मन तक पहुंचाया संदेदा बडा प्रभावशाली होता ह ओौर 
उसके मन में समय का ज्ञान ( 86156 0 {76 }) बडा ही तीव्र होतादह। क्ष 
कोदी हुई इस आज्ञा को अमल में लाने. का समय दस-पंदरह सालों तक लवा 
होने के बावजूद भी क्ष उसकी पूति करता द। (अर्थात्‌ क्ष उस समय तक जीवित 
होतो । ) 
` (५) मनुष्य प्राणी अपने जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक हर क्षण क्छन 
कुर देखता.हे, कुछ न कुछ अनुभव करता हँ । ये सव॒ सारी अनुभूतियां उसके 
अंतमेन में ग्रामोफोन के रिकाडकी तरह अंकित की जाती हँ । ओर अंत्मन में 
एसी अनुभूतियो के लाखों लाख स्तर एक के ऊपर एक संचित हो जाते हँ] यही 
कारण है कि वचपन की सभी वातोंकोहम याद नहीं कर सकते। ग्रामोफोन के 
कराड पर जहां वह नुकीरी पीन स्प करती ह वहां की आवाज हम सुन सकते 
हं । ठीक उसी प्रकार अंतमनरूपी रिकाड के जिस स्थान पर ज्ञानरूपी प्रका 
दाका का स्पशं होगा, वहाँ संचित ( 7२५८०१०१ ) अनुभूति का ज्ञान हमे हो 
जातादहं। क्ष को तीत्रतम स्थितिमेंे जाने के वाद उसे अपने वचपन की किसी 
घटना का वणेन करने को सूचित कीजिए । उसकी ज्ञानरूपी प्रकाश-शलाका अन्त- 
मन. की उसी जगह को स्पशं करेगी ओर क्ष उसे घटना का जिताजागता चित्र 
आपके सामने खडा कर देगा । इतना ही नहीं तो उस दिनघरमें भोजन में 
कौनसी  तरकारी थी यह भी बताएगा । अंतमन कभेरे में लगाई फिल्म के समान 
संस्कारक्षम ह । जिनका हम जागृतावस्था में अनुभव करते हँ उतनी ही बातों को 
ग्रहण कर अंतमेन का कायं समाप्त नहीं होता । अनजाने में देखे दृश्य, सपनो मं 
` देखीं अद्भूत वाते, अन्य लोगों के मन में पैदा हुए विचार ( ¶॥0प्ा॥ गऽ ), 
कल्पना के द्वारा हवा में खड़े किए महर, पुवंजन्म के अनुभव आदि आदि बातों 
क्रा अन्तमन एक अविनाशी रिकाडं है । यह बात तो वडी ही आङइ्चर्यजनक है । 
फिर भी सत्य ह । इसीलिए ही संमोहन की अंतिम स्थिति में भूतकाल मे घटित 
गौर विस्मृति के अंधेरे मे खोई हुई वातो का वणेन अन्तममन हमारे सामने करता 
है। किसी एक अनपदढ परिवार के साथ एक विद्यार्थी रहने लगा । वह्‌ रात के समय 
लेक्सपियर, मिल्टन, शेके आदि महाकवियों का काव्य ऊँचे स्वर में याद किया 
करता था उस परिवार में एक छडकी थी जिसकी उम्र केवल पांच~छः साल की 
धी । वह्‌ उन कविताओं को अनजाने मे सुन ल्या करती थी । लडकी बडी होनें 
के बादःएक दिन एक प्र ने उसे संमोहित किया । उस संमोहन निद्रा की तीत्रतमं 
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स्थिति में वह लडकी उन महाकवियों की कविताएं विना किसी गल्ती के गने 
लगी ! घ्र को इससे वडा आइचयं हुआ क्योकि ठ्डकी का परिवार तथा खुद वह 
लडकी पूणेतया अनपदढ्‌ थे । बाद में बहुत पूछताछ करने पर उसे उस विद्यार्थी की 
बात का पता चला! 

(६) संमोहन की तीव्रतम अवस्था में अंत्मन को सूचित करने से बुरी 
आदतों से छुटकारा पाया जाता ह 1 अर्थात्‌ यें वुरी आदतें बहुत पुरानी न हों । 
शराव पीने की कवी आदत को हटाना शायद असंभव हँ । क्योकि वुरी जादतकी 
आखिरी सीढी पर पहुंचे व्यक्ति के अन्तर्मन को हम भके ही सूचित करं । केकिन 
जागृत मन उन आज्ञां पर अमल ही करने नहीं देगा । जागृत मन तो शराव का 
पूणं गुलाम वना रहता ह । भके-वुरे का खयाल उसके पास विलकल नदीं होता । 
पूरी तरह शराव में (या अन्य आदतों मे) फंसे व्यक्ति का वहिर्मन अपना सन्तन 
खो वैठता हे । वह्‌ ^+7077131 हो जाता ह । अन्तमन के द्वारा सूचित वातों 
पर अमल करने के लिए वहिर्मन (जागृत मन } का 7077021 (सन्तुल्ति) होना 
अनिवार्यं हँ । अतः अंतिम सीदी तक पहुंची हुई वुरी आदत तथा शुद्ध पागलपन 
को दुर करने में संमोहन-दास्त्र असफल रहता ह । लेकिन अध्ययन की ओर ध्यान 
आकषित कराना, धू प्रपान से किसी को मुक्त कराना, कुछ अन्य बुरी आदतों को 
दूर कराना आदि साधारण जनता के क्िएु उपयुक्त वातों मं संमोहन-शास्त्र सफल 
रहता ह । वहिर्मन (जागृत मन) का स्वाभाविक स्वरूप पूर्णतया बदल जाने कें 
` पहले संमोहनशास्त्र उपयुक्त होता है, इस सत्य को नहीं भूलना चादिए । ` 

`  मोहिनी-वि्या के सहारे कुछ मानसिक गौर कुछ हारीरिक व्याधियों को 
दुर किया जा सकता हँ । लेकिन जहां शल्य-कमं (ओंपरेशन ) की आवर्यकता हो 
अथवा जो बीमारियां अपनी अंतिम सीढी तक परं चुकी हों, उनके ल्एि इस 
विद्या से कुछ लाभ होनेवाला नहीं है। पैर की हड़ी टूटने (अस्थिभंग) पर 
(720101८) यह चिद्या काम नहीं आएगी । उसके ल्एि तो अस्थिवेद्य के पास 
जाना पड़ेगा । डर मालूम होना, मिर्गी आना, अति आहार, निद्रानाश, व्लडप्रेशर, 
सिरददं आदि बीमारियों में संमोहन-विद्या उपयुक्त हँ । इस के किए क्ष को संमो- 
हन की दूसरी स्थिति में ले जाकर, “ तुम्हारी यह व्याधी अव ठीक हो रही ई। 
आज से पंदरहं दिनों के अंदर तुम्हं पु्णं स्वास्थ्य-लाभ होगा । ” इस तरह उते 
कुछ दिन सूचित करते रहिए । मेरा यह अनृभव रहा हँ कि सिरददं, मिर्गी ओर 
निद्रानाच आदि बीमारियों के लिए संमोहन-त्रिद्या काफी उपयुक्त है । 

अद्‌भुत वाते दिखा कर लोगों में अपना ज्ूटा बडप्पन दिखाने के लिए 
मोहिनी विद्या का उपयोगं नं किया जाय । हँ, लोगों पर अपना योग्य प्रभाव 
डालने के लिए, छोगों के मन आकपित करने के ल्एि, अपनी कुछ व्यावहारिक 
कामना की पूति के लिए, ओौर अच्छे कामके किए रोगों को अपने वश में 
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करने के किए मोहिनं विद्या का अवश्यमेव प्रयोग किया जाय । जव तक आपं 
इस संसार को सत्य मानते है गौर जब तक आप पीडागोंकी आगमे जल रहे हं 
तब तक ही इस विद्या का जीवन में स्थान ह। वही इस विद्या का प्रयोजन है। 
जीवन्मुक्तावस्था में योगी पूणं आनंद स्वरूप अथवा परम-आत्म-स्वरूप होने के 
कारण उसे इस विद्या के प्रति न कुछलेनाहंन देना। जिस प्रकार भौरि पूणं 
विकसित कमलपुष्प की ओर आकर्षित होते है, उसी प्रकार जनसाधारण जीव- 
न्मुक्त महात्मा की ओर अनजाने में ही खीचे जाते हैँ । यही है उस के तुरियावस्था 
तक पहुंचे मन कौ महिमा ! तुरियावस्था प्राप्त मन में वहं महात्मा जो भी इच्छा 
पैदा करेगा, अथवा अपने भक्तों के कल्याण के प्रति जो भी इच्छाएँ प्रकट करेगा 
वे सभी इच्छा-आकांक्षाएे सदा सदैव के लिए सफर रहंगी । क्यों कि तुरियावस्था 
प्राप्त मन सत्यसंकल्पस्वरूप वन जाता है । फिर भी एक वात अवश्य ध्यान मं 
रखना है । वह यह है कि जीवन्मुक्तावस्था में जो भी सिद्धियां दिखाई देती हं 
उनकी भी निरिचत सीमे होती ह । इस के संवंध में व्यसूत्र मे “ सृष्टिव्यापार 
वजितम्‌ ” यह वचन दिया है । इस सूत्र का अथं है कि ईदइवरीय नियति ओर 
संकल्प से सृष्टि के जो भी व्यवहार चक रहै हँ, उन में हस्तक्षेप करने का अधिकार 
किसी को भी नही है । पंचतत््वों (पंचमहाभूतों ) के स्वरूप में बदल करना किसी भी 
योगी के च्िएु संभव नहीं । पानी का घी बना देना, या गोमांस से एूरक वना देना 
जादि अद्भुत बातें प्रत्यक्ष देखी है एेसा दाने के साथ कहने वाके लोग नहीं दिखाई 
देते । एेसी परिस्थितिओं मे इन अद्‌भुत बातों को कविकल्पना-विलास, अथवा उस 
तथाकथित योगी महाराज की महिमा को बढाने की युकतिर्यां हँ एेसे मानना 
न्यायोचित होगा । 


०८ 


रोजमरां बातो म मोहिनी विद्या 
इस ग्रंथ के पिछले अध्याय मे मोहिनी विद्या में 


प्रावीण्य हासि करने की साधना क्ष को 

संमोहित करने की विधिर्यां, क्षकेद्वारा कराए 

जानेवारी कुछ अद्भूत बातें ओौर उनके तरीके, 

कुछ साधारण बीमारियों को मोहिनी विद्या के सहारे दूर करने कौ विधियां आदि 

बातों के वारे में संपूर्णं चर्चा मँ कर चुका हुं । एकाद व्यक्ति को आप संमोहित 

(1#11011260 ) नहीं करेगे, तो भी रोजमर्या वातो में इस विद्या का वड़ा उपयोग 

हो सकता है । साधारण व्यावहारिक जीवन ओर उसमें मोहिनी विद्या का स्थान 

यह्‌ विषय बडा ही रोचक तथा उपयुक्त होने के कारण उसकी चर्चा करना मेरे 
पाठकोंके लिए मै नितांत आवइ्यक समञ्चता हूं । 


(१) मान रोजिए, किसी काम की वजह से आप किसी परिचित के घर चके 
गए । आपका काम व्यवहार की दुष्टिमे मुमकीन होने के बावजूद भी आप सोचते 
र्हंगी किं यह काम होगा या नहीं?... होगा या नहीं?...तो एेसी दुविधा 
की मनोऽवस्था में वह्‌ काम होना असंभव हं । क्योकि एेसी परिस्थितिगं 
मे आपके शंकित मन में पैदा हुई दुविधा की विचारधारा आपके मित्र के अन्त्मन 
को गहराई तक पहुंच जाएंगी इसमें रक नहीं । आप इस सत्य को हमेशा के किए 
ध्यान में रखिए । अपने काम के लिए किसी परिचित से मिलते समय आपको 
चेहरे पर स्मित हास जरूर हो । एेसे वक्त आपके मन पर डर तथा दाक का हानि 
होना आपकी प्राणराक्ति (४11 ८0६) को घटाने कं समान है । आपकी घटती 
हुई प्राणदक्ति का स्रोत आपके परिचित के पास संचित हो कर वह्‌ आपकी 
अपेक्षा अधिक शक्तिमान बन जाएगा ओर आपके काम के संबधमें “ना” 
मे लुदको अधिकाधिक शक्तिशाली पाएगा । जब आप अपने काम की चर्चा करेगे 
तब आपकी आंखे ठीक आपके मित्र की आंखों में गढा दीजिए ओौरञआप जोभी 
कुछ करेगे, मित्र उसे अवडइयमेव स्वीकार कर जगा, एसा दुद्‌ भाव मन मे रखिए्‌। 
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छेकिन जव आप अपनी बाते समाप्त करेगे ओर आपका मित्र बते करने लगेगा 
तव उसकी अखं की ओर कभी भीन देषिए 1 दूसरी ओर देखने की कोरि 
कीजिए। जिस प्रकार आप अपनी नजर उसकी अखि मेँ गढा कर उसे वशं 
लाने की कोरिदा करते है, उसी प्रकार जब वह्‌ अपनी वतिं जारी रखेगा, तव 
आप उसकी खों की ओर देखते रहेगे तो वही वक्षीकरण कौ प्रक्रिया आपके 
ऊपर अनजाने मेँ जारी रहेगी ओौर आपका कायं असफल रहेगा । जव आप वत्त 
करेगे तव, आपके नेत्रोद्रारा आपकी इच्छाशक्ति (11 २०७५) उसके मन पर 

प्रभाव डालने मे सफल रहेगी इसमे विलकुर शक नहीं । | 
नौकरीधंधे मं अपने उच्च अफसरों से इस प्रकार का संघषं छिड जाने की 
संभाव्रना हमेशा रहती हं । एसे वक्त अपने मन की दुर्बलता को रोक कर, अफसर 
की आंखों मे अपनी आंखे गढा कर, अपने विचारो को उसके सामने रखिए। 
आपका काम बन ही गया । क्यों कि उसकी ओर देखते देखते आप उसे अंशमात्र 
(21121) संमोहित (1४011260) करते है । इसके किए दपंण-त्राटक साधना 
आधाररिलाके रूप में काम आएगी । | 
(२) आप किसी परिचित से मिलने जाते हैँ अथवा संयोगवश किसी परि- 
चितसे आप कौ मुलाकात हो जाती ह । एसे वक्त आप केवल अपने बारे मेँ बातें 
करते रहना अवर्यमेव टा दीजिए । क्यो कि आप एसा करेगे तो आपके वारे मे 
उसके मन मं दिलचस्पी पैदा होने मेँ जरूर अडचन पैदा होगी । बहुत से रोग एसी 
आदत के गुलाम होते हैँ । वे सामनेवाले को बोलने का मौका ही नहीं देगे । अपनी 
रामकहानी कहते कहते सुननेवाठे के नाकों दम राएगे ! वे कर्टुगे, ““ हमने नया 
टी, न्दी. लिया है ! ” “ लड़के को अभेरिका भेन रहे है 1”, “ आज चार पाच 
दिन हो गए, पेट मरोड रहा हं ।“ ओौर सामनेवाला सोचता रहेगा, “ हे भगवान, 
.वा कब ट्ठेगी | मितो यहं मोहिनी विद्या नहीं ! केवल आप अपनी 
था-कथा सुनाते जाएगे तो सुननेवाला कतई आपके वदा मेः नहीं आएगा ! अगर 
भापक्र किसीपे मुलाकात हो जाती है, तो आपको उसके वारेमे अधिक से अधिकं 
1 
तुमं मिलते नहीं हो, इसलिए म थ ती अ 
कित ऊँनाई तक जा पहुचे हं न ्रैटस्‌ ! ” 1 क 
४ * वस्स । 
टिकट 1 कधरञआही जाएंगे! कोई कवि 
५ । क, ^ अरे भा विदरोही, कलं हौ ओप एकमकविताः सप्ता 

हिक “ नई धारा “ भे पदी । बस ! आज कौ व्यस्तता का इतना सदाक्त वर्णन 
पह कर सकते हँ ! अभिनंदन ! क्यों भाई आप : त 
१ जाप दसं साल लगातार छलि रहे 


अगले इतवार के खेलः केः 
मित्र मिले तो उसे अपनी! बदहजुमीं 
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है, किताव कव निकलनेवारी हं ? ” आपके समान रसिक पा कर॒ कौनसा कवि 
,आनन्दविभोर नहीं होगा ? इस अवसर को “ सोने में सुहागा ” समञ्चकर भापके 
कविमित्र आपको क्ट सामने के वदिया उपाहारगृह मे घसीटेगे गौर मीठा खिकाते 
लिलाते ओर दो-चार कविताएं पढेगे ! हर व्यविति का मन एक एसा कोष ह 
निसमें वह किसी न किसी वस्तु के प्रति एक गव के भाव को वड हिफाजत के 
साथ सम्हलता रहत। ह । उस गवं के भाव को (अथवा आत्माभिमानः, स्वाभिमान 
की) पहचान कर उसे सहकाना ह 1 जगाना है। वडढ़ाना हं । इसीका ही नाम 
वशीकरण है । यही व्यावहारिक मोहिनी विद्या ह। वशीकरण कं लिए विरोध 
कूपथ्य है । क्यों कि दो व्यक्तियों के मनो का प्यार तथा सहानुभूति कौ वेद पर 
होने वाके मिलन का नाम हं वीकरण | अतः साधक को चाहिए कि वह्‌ 
कभी भी, किसी के भी साथ विरोध का वातावरण न खड़ा करे। उसी तरह अपनी 
बात सिद्ध करने के लिए वितंडवाद भी वहं न करे । इससे कटुता वदती है । भौर 
जहाँ कटुता है वहाँ वशीकरण कहां ! आप डाक-खाने गए हँ पत्र रजिस्टर करने कं 
किए छेकिन देर हो गई है भौर डाक-खाना अव बन्द होने को है । एसी स्थिति में 
रजिस्टी वाव्‌ से ज्ञगडा मोल लेने से अथवा उसे कामजोर जैसी गाल्िां देनेःसे 
काम नहीं बनेगा । अगर सहानुभूति से काम लेगे तो जरूर कम बन जाएगा। 
, आपको कहना चाहिए कि, ” ठीक हं । यह्‌ लेटर इतना अर्जटनहींहं। कर भीञआ 
सकता हूं । आपको तो देर नहीं होनी चाहिए 1 इसके वाद तो आपको पुरा एकाऊट 
लगाना पडगा, बाद में ही घर जा सकेगे। मेरा एक भाई भी इसी डिपाटमेट.मं 
काम कर रहा है । वडा परेशान है वेचारा ! ` वस ] आपने गद्‌ जीत ज्या! 
, वहु क्ककं बाबू पूरछेगे, “ किस रहर मे है आपक्रे भाई साव ?” भौर आपसे जवाव 
पाने के पहले आपका पत्र अपने कन्जे मे ले लगे । 9 
(३) रोजमर्सा बातों मे बारवार ठेसी घटनाएँ घटती हँ जिनके कारण 
. आपसी कट्ता बढती है । अगर आप नौकरी करते ह तो आपका यह अनुभव रहा 
. होगा । ठे वृक्त निम्न उपाय छाभप्रद सिद्ध होगा। मान लीजिए आपकं अफसर 
आपके ऊपर करोधित हो गए हँ । इतना ही नहीं तो आप को पद से हटाने कौ बात 
तक सोच रहै है । अव ध्यान मेँ रखिए किक मरूष्य परु की सतह पर भ 
. जाता है । वह्‌ अपनी सद्‌असद्‌-विवेक-वुद्धि को खो वैठता है । अतः उसकं साध 
वितंडावाद करने से कौडी भी लाभ नहीं होगा । हानि तो अवश्यमेव होगी 1 एेसी 
स्थिति में वह्‌ जो भी कुछ कटेगा, उसे सुन कर शांत रहना चादिए । ; मौनं 
सर्वाथसाधनम्‌ ।” इस तत्त्व को नहीं भूरने देना चाहिए । कोधे क भरकटीकरण 
दैत-भाव कौ सूचित करता है । अगर आप शांत रर्हगे तो आपकं अफसर का कोध 
यो ही शांत होगा । दो-तीन घंटों के बाद योग्य मौका देख कर आप उनके सामने 
` जाकर खडे रदिए । अफसर महोदय भौ उस क्रोच कं करण को भुलक< अपने काम 
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मे व्यस्त दिखाई देगे । वाद में बडे आदर कं साथ करिए, “ सर, सवरे मेरी गत्ती 
कं लिए आपने जो भी कुछ कटा वह्‌ विककूक ठीक है 1 लेकिन इस तरह का पेचीदा 
मामला हाथमे जेन का वह मेरा पहला वक्त था। दूसरी वातएेसीह कि कुल 
मिलाकर मेरी सविस भी कितनी थोडीसीदह। अप जैसों के सामनेमैतो एक 
बच्चा हुं । आपको ओर मेरी वरावरी कंसी होगी 2" एेसा कौन आदमीदहजो 
अपनी बुद्धिमानी के वारे में कछ भी स्वाभिमान रखता न हो! उनके चेहरे पर 
स्मित-हास की आभा दिखाई देगी । वस ! वही तो आपकी सफलता की निशानी 
हं 1 उसके सहारे आप आगे का रास्ता निष्कंटक कर सकते हैँ । कदिए, “ सर, इस 
तरह के पेचीदा मामले आजकल बहुत आया करते ह ओौर आपको तो कचह्री 
के समयके वाह्र भी काम करना पडता ह । आप इजाजतदेगेतो कलसे मँभी 
ओवरटाईम करूंगा ओर आपसे यह काम सिखंगा 1” अथवा कहिए, “ सर, इन 
नए मामलों ने सभी को परेशान कर रखा हं । आप तो आजकठ घर सेआया 
टेकिफोन भी तुरन्त डिस्‌कनेक्ट कर देते हँ 1 आदमी तो सहानुभूति का प्यासा 
होता ह । इतनी सहानुभूति से अफसरमहोदय कौ कटी चिल उठेगी ! अपतो 
उनके छोटे सगे भाई वन जाएंगे । उनका क्रोध शांत होने के वाद उसकी जगह पर 
अपनापा खिर उठेगा । यही सृष्टिनियम ह। रात के वाद दिन, दुःख के वाद 
सुख इसी नियम कं अनुसार क्रोध के वाद प्यार का पसीजना स्वाभाविकी हं। 
अफसर कं साथ आपकी जो मुलाकात हौ रही है, उसकी आधारशिला इतनी 
ठोस होने के कारण अपने भविष्य के लिए आप मित्रताका एक मंदिर जरूर 
खडा कर सकते ह । 

धंधा-व्यापार अथवा दुकानदारी मेंरएेसे संकट कव ओर कंसे टपक पडते 
ह इसका अनुमान र्गाना भी असंभव है क्रोधित ग्राहक की शिकायत को सुन 
चने के बाद ही उसका मन शांत होगा ओर उसका मन शांत होने के बाददही 
अप अपनी बातें उसे समज्ञा पाएंगे । ओर इसके विपरित आप भी क्रोधितो 
उरते ह तो मामला कहां तक बढ़ जाएगा यह्‌ कहना असंभव ह । क्योकि क्रोध 
से क्रोध, विरोध से विरोध, द्वेष मेंसेद्रेषही वद जाता ह । दूकानदार ओर ग्राहक में 
इसी तरह विरोध वदता जाएगा तो उसक। परिणाम ग्राहकों की संख्या घट जाने 
मे, कटुता बढने में कोटं-कचह्री की चक्कर मे तथा मुक्कदमे वाजी में हो जाएगा 
इसमे रक नहीं । इस पर रामवाण दवा यह्‌ ह कि ग्राहक जव तक क्रोध मेंहोगा 
उसकी सभी बातों को शांति से सुनते रहिए । इतना ही नहीं तो हसते हृए यदह 
भी सूचित कीजिए कि गकती तो जापकी ही ह । उसके आत्माभिमान के भाव को 
दस तरह सहकाने से उसका क्रोध तनिक भी तो शांत होगा ओर वह्‌ कहने लगेगा, 
८ अजी साव, पहले ही क्यों नहीं बताया ? बेकार का समय वरवाद हो गया । ' इस 
धागे को पकड़कर आप ठीक आगे वद्‌ सकते दँ । कहिए, “ हमारी यह्‌ गलती आपके 
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बारेमे हो गई यह्‌ ठीकही हो गया। अगर दूसराकोर्ईहोता तो हमे गोलोसेउडा 
देता 1" वस इन दाब्दं के साथ उस ग्राहक को लगेगा किं वह्‌ कितना समञ्चदार, 
कितना दयाल ओर इतना मिलनसार हं 1 गौर वदकर यह भी शायद कवृर करेगा 
कि असक में गल्तीउसीकीहीथी। 

खौद्यं तथा पति-स्त्रियों के दो अभिमान-स्थान होते ह। ओर सौद्यं के 
संबंध में तो स्त्र्या हमेशा नाजुक भिजाज्‌ होती हँ । पति तथा सौदयं कौ प्रशंसा 
से कौनसी स्त्री अनुक नहीं होगी । ( यहाँ “ अनुकूल होना ” शब्दों का प्रयोगं 
पवित्र भावों के साथ किया गया!) कोई युवती सजधजकरजा रहीहो तो 
कह दीजिए, “ वहेनजी, (या भाभीजी, ) आज तो तुम देवी जैसी लगती हो । 
वस ! वह आपके ऊपर जृरूर अपनी कृपा वरसाएगी । या कोई छोटी लडकी 
सजधज कर खेल रही हौ तो किए, “ बेटी, किसी की नजर न ल्ग जाय। इस 
नई पोशाक में तू कितनी खुबसूरत लग रही ह । “इन दो शब्दों के साथ वह्‌ 
आपकी कडकी बनकर आपकी सेवा करेगी 1 बात यह है किं स्त्रियो की सुन्दरता 
की प्रशंसा के साधन का उपयोग युवा लड़कों के किए विपरित सिद्ध होने की 
संभावना हं । अतः सावधान । 

अपने बीमार साथी को देखने के लिए आप अस्पताल जाते हं । वहां अपने 
गीर उस मित्र की बीमारी के वारेमें बी रवी वाते न कीजिए । उससे किए, 
^“ क्चीरज बाबू, परसो की अपेक्षा आज तुम्हारी तबियत बहुत अधिक ठीक दिखाई 
देती ह । ओर डाँक्टर शर्माजी ने भी मुञ्चसे कहा किं ओर आठ-दस दिनों के अन्दर 
तुम घर जा सकोगे 1 ” बीमारी से मुक्त होने के उसकं विचारों को सहकाने से 
आपके किए उसके मन में वडा आकर्षण पैदा होगा ओर हर दिन शाम के ववत 
वह्‌ आपकी राह देखता रहेगा । 

नेपोक्ियन बोनापाटं अपनी मधुर वाणी के द्वारा रोगो को अपनी भोर 
खींचने में वड़ा सिद्धहस्त था । उसके इस गुण को हम शन्द-संमोहन अथवा 
86660 -0$00॥71 कह सकते ह । नेपोलियन अपनी सेना के बहुतसे संनिक 
सिपाहियों के नाम याद किया करता धा, ओर संचलन (परेड) के समय उनके 
सामने खडे होकर वह्‌ उन्हे उनके नाम से पुकारता था ओर उनका कुशल पूता 
था । फ़ान्स का सम्राट एक सनिक का नाम याद करता हें। ओर समाचार पूछता 
है यह घटना उस संनिक कं जीवन में अपना एक अनोखा स्थान रखती है ओर 
वह्‌ संनिक स्वेच्छासे नेपोलियन का जन्मजन्मान्तर का दास बन जाता ह 1 अपनी 
विषम परिस्थितिमों में एक दिन नेपोलियन एसे सेनिकों के सामने जा खड़ा हुआ 
जो उसके विरोध में चले गए थे 1 उनके सामने अपना चौडा सीना खुला करते हए 
उसने कहा, “ म, तुम्हारा सम्राट, यहां खडा हुं । अपने सम्राट पर गोली दागनें 
की जिनकी तमन्ना हो, वे अपनी तमन्ना पूरी करे। “ “बस । तुम्हारा 
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सम्पराट “ इन दो दब्दो में एेसा जादू थाकरिवे सभी सैनिक नेपोलियन के पक्ष में 
, चङे गए 1 | 


दैनंदिन व्यावहारिक जीवन में विना संमोहन के रोगों को आकषित करने 

की अनेकविध रीतियों मंसे कुछ अनुभवसिद्ध रीतियों की चर्चामँकर चुकाहूं। 

ओर भी वहुत गुप्त मार्गं ओर प्रक्रियां हैँ; ठेकिन इस छोटेसे प्रथ मे उनकी चर्चा 
करना असंभव है । 
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| संमोहन-यास्त्र में पहला कदम रखनेवाले 
॑ साधको को कुछ अनुभवसिद्ध ओर उपयुक्त 
वातो से परिचित कराना मँउचित समञ्चता हूं । 
(१) मेरा अनुभव एेसा हं की सवेरे की अपेक्षा गाम के वक्त संमोहन- 
प्रयोग में अधिक सफलता मिक्तीहं। जिस कमरे में आप प्रयोग करना, चाहते 
है, वहाँ पूणं रूप से शांति ओर गंभीरता का वातावरण रहं । जहां इस . शास्त्रपर 
अविश्वास प्रकट करनेवाके तथा मजाकिए लोग इक्ट्ठे हो गए हो, वहां इस विधि 
मे सफरता पाना असंभव हं । इसका कारण यह ह कि एेसी परिस्थितियोमेप्रका 
मन एकाग्र नहीं होता । उसका मन उन मजाकिए लोगो के वारे मं सोचता रहता 
है । उसी प्रकार उनके श्रद्धाहिनि विचारोंसेक्ष कामन भी प्रभावित हो जाताहं। 
रादी-तव्याह्‌ या ओर किसी दावत के समय केवर मेजवानों या अन्य मेहमानों के 
` आग्रह्‌ का शिकार बनकर संमोहन का प्रयोग न करे । अगर कोई महिला कहती है 
“ भ्रेयाजी, आपका यह्‌ भान्ना वडा रतान ह । पढाई पर विलकूर ध्यान नहीं । 
ज॒रा इसपर तो आपकी विद्या को अजमाइए ।” तो उस बात को तुरन्त अस्वीकार 
कर देना चाहिए । जहां आप संमोहन-विद्या का प्रयोग करेगे वहा शोरगृल का 
अभाव रहे । अगरवबत्तियौ जला कर वातावरण को सुगंधित रखिए । धीमी आवाज- 
वाला कोई म्रामोफोन रिकाङ्होतो भी उसे वनाइए । संमोहन प्रयोग कं किए 
किसीके धरन जाइए । खुद के कमरे मे चलाया प्रयोग अधिक मात्रामें सफ़ल 
होता हं। 


(२) संमोहन-चास्त्र की पहली पादानपर खडा विद्यार्थी किसी को भी 
संमोहित नहीं कर पाएगा । ओर यह्‌ स्वाभाविक भीहं 1 आपकी प्रयोग संख्या 
जितनी अधिक सफलता की संभावना भी उतनी ही अधिक रहेगी । कसरत ओर 
इस विद्याम वड़ा साम्य हं । चन्द दिनों की कसरत से कोई भी आदमी पहर्वान 
नहीं वनेगा । दस-पंदरह्‌ प्रयत्नो के वाद कोई भी व्यित संमोहन का सफल ज्ञाता 
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नहीं बन पाएगा । आपका क्ष पहले प्रयत्नो के दरमियान विलकूर संमोहित नहीं 
होगा । फिर निराशा के चक्कर में फंस कर प्रयत्न को नहीं छोडना चाहिए । 
असफल होने के बावजूद भी क्ष से कहते रहना चाहिए, “ ठीक है । अगरी वार 
तुम्हे जरूर नींद आएगी । ” इससे क्ष के मन में श्रद्धा जाग उठेगी ओौर आपका 
आत्मविर्वास भी बढता जाएगा । जिस व्यक्ति पर आप सफलतापूर्वक प्रयोग 
करेगे, उसे जग।ति समय बताइए, “ मँ "” तुम्हँ जगा रहा हूं । अगले प्रयोग ॒के 
दरमियान केवर मेरी आज्ञा को सुनकर तुम सो जागोगे । मेरी यह्‌ आज्ञा जागने- 
पर तुम भूर जागोगे । तो चखो, अव जागो ! ” अगले प्रयोग के दरमियानक्षको 
कुर्सी पर विठाने के वाद उसेसो जाने की आज्ञा देते ही वह क्षट संमोहित हो 
जाएगा । क्योकि उसके अंत्मन को वेसो आज्ञा पहले ही मिल चुकी है । संमोहन 
की स्थिति को प्राप्त एक महिला से मैने कटा, “ अगले प्रयोग के दरमियान मँ 
आपकी हीरे कौ अंगूठी को स्पशं कर्गा ओर आप तुरन्त सो जाएंगी 1 ” जीर क्या 
आइचर्यं ! दूसरे दिन जव मने उसकी हीरे की अंगूठी को स्पशं किया तो लट वह 
गहरी नींद में सो गई ! संमोहन निद्रा की गहरी स्थिति तक पहुंचे क्षकोजो भी 
सुचना आप देगे, उसपर वह दूसरे दिन प्रयोग के वक्त अमरु करेगा । 


(३) भ्रके मन में प्रयोग की सफलता के संबंध में जवतक दुढ विद्वास 
पदा नहीं होगा, सफरता तब तक कोसों दूर रहेगी । संमोहन-विधि को प्रत्यक्ष 
मे लाते समय अपक्ष की अखोंकी ओर एकाग्र दृष्टिसे देखते दहै क्ष की आंख 
भी उनींदी दिखाई देती है, मौर इसी क्षण आपके मन में शक पैदा होता ह, बस ! 
क्ष फिर से जाग उठता है ओर आपका कायं असफल सिद्ध होता है । क्ष के संमो- 
हित होने के बाद उसके शरीर को स्पशं करने सं वहं जाग उठेगा, एेसे समज्ञना, 
क्ष कौ गोर अश्रद्धा से देखते रहना, बाहर की थोडी-सी आवाज से वह॒ जाग 
उठेगा, एेसा सोचना आदि कृतिर्यां तथा भाव इस प्रयोग को असफलता की ओर 
ले जातेदहं। क्ष के संमोहित होने कं तुरन्त बाद उसका बाहरी संसार से संपकं 

टूट जाता ह मौर वह प्र की आज्ञा का पालन करञेता ह । साधक इस सत्य क्रो 
न भूरे । पूणं संमोहित स्थिति में पहुंच चुके क्ष को जगाने की क्षमता केवल भ्र 
रखता हं । 


(४) संमोहन का प्रयोग किन व्यक्तियों पर सफर सिद्ध होता है, यह्‌ बताना 
बहुत कटठीन वात रही हं 1 पके जो कुछ मँ बता चुका हं उसके अनुसार काले- 
सावे रोग, १० से १५ सार तक जिनकी उम््रहो एसे वालक, महिलाएं तथा 
कमजोर मनवाङ़े लोग, इन पर यह्‌ प्रयोग सफल सिद्ध होता ह। आपके साथ 
जिनका आना-जाना एक दंनंदिन बात हो गयी हो एसे मित्र, आपके परिवार कं 
लोग तथा प्रयोग की सफलता को चुनौती देने कौ ईर्ष्या से आए खोग, इनके ऊपर 
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यस प्रयोग का कोई भी असर नहीं होगा । दस प्रयत्नो में से ५-६ प्रयोग सफल 
होना भी अपने आप में एक महान्‌ घटना हैं 1 

(५) क्ष को संमोहित करते वक्त आप अपनी आवाज का जरूर खयाल 
कीजिए । क्ष को आज्ञा देते समय आपकी आवाज अत्यन्त गंभीर तथा आत्मविद्वास 
से परिपुणंहो। जो वत्तं अपक्ष को सूचित कर रहे टैः उनका सही पालन क्ष 
करेगा ही इस दृढ श्रद्धा से आपका मन व्याप्त होना चादिए । आपकी आज्ञा के 
सबंध मे आप शंकित हो जाएंगे तो आपके मूक विचार नष्ट होकर उनके स्थान 
पर शंका विराजमान होगी, ओर आगे चकर प्र के अन्तमन मे यही शंका वडी 
गहराई मे पेठ जाएगी ओर आपका कार्यं असफल रहेगा । 

“ मेरे लाल, जरासोजाना। ”“ इस तरह वकरी कौ आवाज में सूचित 
करना संमोहन-विद्या का घोर अपमान हं । 

“ बेटा, अव सो जाओ । तुम्हारी अखे उनींदीहो ही चुकी हं। कोरि 
करने सेभीवे नहीं खुठेगी । जाओ, सो जाओ । ” इस तरह गंभीर ओौर अधिकार 
कं साथ कहते रहने पर वह प्रभावशाली विचार धाराक्ष के अन्तमेन कें अंदर 
प्रविष्ट होकर क्ष संमोहन-निद्रा के आधीन हो जाएगा । निषेधात्मक ढंग सेक्षको 
सुचित न कीजिए । 

^“ बेटा, अव तुम नहीं जाग सकोगे 1 ” इस प्रकार न कट कर “ बेटा, तुम 
अव गहरी नीदमं खो गए हो। “एसा कहना चाहिए । क्ष से बातें करते समय 
आपकी आवाज में गांभीर्यं होना चाहिए ओर आपके हर शब्द से अधिकार का 
भाव प्रकट होते रहना चाहिए । फिर भी जिसे हम कठोरता कहते ह, उसे 
अवश्यमेव टालना चाहिए । क्यों किं प्रयोग-विधि के प्रारंभ में क्ष सावधान रहा 


करता ह ओर उसका मन आपकी कठोरता तथा आपके अधिनायक वाद का विरोध 


करने लगता ह । इससे प्र कं बारेमे क्ष के मनमेंघुणाका भावभीपेदा होजाएगा 
रप्र ओरक्ष के मन एक सूत्रम वांधने की विधि को हानि पहुंचेगी । गंभीरता 
के साथ ही आपकी आवाज में मधुरता तथा सहानुभूति का भाव अवद्यमेव रहे । 


(६) किसी महिला कोक्षके रूप में लेकर प्रयोग करनाहो तो एकान्त 


भेंदइसको कभीभीन करें। वैसेतो कोई भी स्त्री संमोहन-विद्या कं प्रयोग कं 


लिए एकांतमेंभ्र कं सामने नहीं वेठेगी । कोई स्त्री तेयारभी होगी तो अप उसका 
विरोध करे । क्यों किं आगसे घी पिघर जाने की वात आप जानतेदहीदहं। स्त्री 
के ददनसेटी रोगों के मन कूविचारों का रिकार वन जाने की बडी भारी 
संभावना रहती है । फिर उसमें एकांत ! संमोहित स्त्री को एकांत मं पाकर प्रका 
मन भटक जाने की संभावना होती है । फिर दूसरी भी एक अडचन है : अकले प्र 
के वारेमेंभीउसस्त्रीके मन में भय का भाव पंदा होगा जिसके कारण आपकी 
प्रहोग-विधि असफल रदेगी । लेकिन किसी बुजुगं ओर सज्जन प्र के सामने बैठने 
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के लिए स्री राजी हो सकती हं । अनेक प्रयोग-विधियों के वादक्स्त्रीके मन में 
भ्र के प्रति एक विशिष्ट आकषण जरूर पैदा होता है । वह्‌ घ्र से वारवार मिक्ती 
भी है 1 मेरा यह्‌ अनुभव रहा हँ । ऊेकिन इस आकर्षण में वासना का अंश भी 
मुञ्जे दिखाई नहीं दिया । इस आकर्षण का अर्थं हँ: दो मनोभूमिकाओं मे संपकं 
प्रस्थापित करनेवाङ़े किसी नए सूत्र का अस्तित्व ! इस के वारे मे एकाद व्यक्तिगत 
अनुभव का कथन करूं तो अनुचित नहींहोगा। मेरे ही गांव मे रहनेवाक्ते एक 
सरकारी अफसर कौ १५-१६ वर्पीया लडकी कोक्ष वना करम वहत प्रयोग 
विधियां करताथा। उम््रमेंतो मै उसके दादाजी के समान था। ठेकिन वह्‌ 
लडकी मेरे व्यक्तित्व की ओर इस प्रकार आकपित हो गई कि दिनभर मेरे परि 
वार के साथ रहने लगी । मेरे सटरफटर कामों को वड़े अपनापे के साथ निवराती 
थी । जिस प्रकार कोई शरावी दाराव पीने का समय नजदीक आते आते वेच॑नहो 
जाता हं, उसी तरह यह्‌ लडकी शाम को संमोहन-विधि संपन्न करने का समय 
नजदीक आने पर वडी वेचंन हो जाती थी । 
एक ओौर भी उदाहरण आपके सामने रखता हृं । एक वहुत ही ऊँचे घराने 
की महिका पर मं संमोहन-विधि किया करता था। दिनभरमें कम से कम एक 
वार वह मुक्षसे न मिलितो उसे चैन नहीं आता था। एकाद दिन मै उनके घर 
न भी ज।ऊ तो वह दूसरे दिन कार में वैठकर मेरे घर पर हाजिर! ओर कभी 
कभी तो वह्‌ सीधे मेरे वेक में आया करती थी। ओर यह्‌ भी असफल रहातो 
नौकरकं द्वारा चिट्टी भेज कर सीधे भोजन का आमंत्रण दिया करती थी ! उसकी 
इच्छा को टाना मेरे जिए मुदिकल हो जाता था। मेरे पाठकोंको मै बताना 
चाहता हूं कि इन दो स्त्रियो मंसे किसी कभी मन में विषयवासना अंश तकं 
मौजूद न थी । हम तीनों भी व्यक्तियों के मन व्यवहार की चौकट के बाहर निकल 
कर एक बहुत ही ञचे स्तर पर जा पहुचे थे । 
(७) पागकपन से पीडित रोगों के वारे में संमोहन-शास्त्र असफल रहता 
' है 1 यह्‌ केवल मेरे अकेठे का अनुभव नहीं हं । अन्य सभी प्र भी इस सत्य को स्वीकार 
करते है 1 पागल व्यविति का जागृत मन वि-घटित होता है! मन की विविध शाखाओं 
को र्बाधकर रखनेवाला सूत्र ही खंडित हो जाता है 1 अतः एेसी मानसिक पृष्ठभूमि 
संस्कारों के वीज को ग्रहण करने की क्षमता को रख ही नहीं सकती 1 अतः प्र के 
द्वारा सूचित वातों पर अमल करने का कायं उसका जागृत मन नहीं कर सकता । 
` कुछ रोगं एसे बदनसीव पागलों को लेकर मेरे पास आया करते थे। शुरुआतमे मैँ 
उनके ऊपर संमोहन-विधि को आजमाने की कोदिदों किया करता था। ठऊेकिन 
-मेरी असफलता से मै खुद लोगों की अश्वद्धा का रिकार बन गया | पागलोंका 
` पागरूपन दुर करने को कुछ गुप्त विधियो को मं जानता हूं । लेकिन उनकी 
सफलता आजमाने के लिए काफी बार उनको प्रयुक्त करते रहना चादिए । अतः 
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दस समय उनकी चर्चा करना मै अयोग्य समञ्ता हूं । तपेदिक (टी. वी. ), महारोग ` 
तथा केन्सर आदि असाध्य व्याधियों से पीडित मरीजों को व्याधिमुक्त करनेः में 
संमोहन-शास्त्र उपयुक्त नहीं है 1 एसे मरीज दवाइयां ठेते रहें ओर श्वद्धा से जीवन 
बिताते रहँ । एक ओर वात की ओर मैँ आपका ध्यान आकपित करना चाहता हुं । 
एसी असाध्य व्याधियों से अ्रस्त मरीजों पर प्रयोग करने से घ्र कोभीउन व्याधियों 
से कुछ हदतक. तकलीफ सहन करनी पडती ह । अस्थमे से ( दमा ) पीडित एक 
मरीज पर संमोहन-विधि को आजमाते समय खुद मुज्ञ अस्थमे कौ पीडा महसूस 
होने लगी । अतः मेरी राय है कि असाध्य व्याधियों से पीडित व्यक्तियों पर 
संमोहन-विद्या की आजमाइश न की जाय । अधकपारी सिरददं, हमेशा डर का 
अनुभव, निराला, बद्धकोष्ठ, निद्रानाश आदि मानसिक व्याधियों में संमोहन-विद्या 
काफी सफर रहती है । 

यह्‌ व्याधिमुक्तता टीकाऊ (परमानंट) होती द मेरा यह्‌ अनुभव रहा हं। 
भिरगी (5115) के ऊपर संमोहन-विद्या एक वडी ही उपयुक्त दवा हं । एक वार 
मै नासिक गया था। वहाँ मेरे एक परिचित का वारह्‌ वर्षीय लडका मिरगी 
(18) के कारण वडा परेशान था । कभी कभी दिनभर मं १०-१२ समय वह्‌ 
मिरगी से गिर पडता था उसपर दया आकर मेने अपनी विद्या उसपर आजमाने 
का निङ्चय किया । तो क्या आइचर्यं ! उस कुर्सी को लताडकर वह्‌ पीठे गिर पडा 
मौर पूर्णं रूप से संमोहित हो गया । मै उसके अंतमंन से संपकं प्रस्थापित कर उसे 
आज्ञा देने लगा, “ देख वेटा, मँ तुज्ञे अव जगाङगा । इस के अगे तुजे मिरगी से 
कोई तकलीफ नहीं होगी । कलसे तु स्कर जाना शुरू कर । ” घण्टे के वाद वहु 
कछडका जाग उठा । उसके चेहरे पर अनोखे भाव प्रकट होने लगे 1 आगे चरुकर 
दो साल तक म उस लड़के की खवर केता रहता था । उस समय उसे मिरगी से 
कोई तकलीफ नहीं थी । आगे क्या हुआ यह्‌ समञ्चन के लिए उस परिवार के 
साथ संपकं प्रस्थापित करने का कोई साधन उपक्व्ध नहीं ह । | 

(८) एक समय पर केवर एक ही प्रयोग को हाथ. में लेना अच्छाहै। 
एक ही बैठक के दरमियान अनेकक्ष के कर रगातार प्रयोग करने से कुछ प्रयोग 
जरूर असफल रहते ह 1 ओर घ्र हंसी मजाक का विषय वन जाता है 1 प्रयोग के 
बारे में जिस गंभीर दष्टि की आवद्यकता होती हं उसे क्षति पहुंचती हं ओर इस 
विद्या का वह्‌ घोर अपमान सिद्ध होता ह्‌ं। | 

(९) क्ष को संमोहन-निद्रा मे से' जगाने कं पहले, उससे एेसी बातें सूचित 
करते हँ जो उसे उस स्थिति मे से जागने के बाद करनी .होती ह । इन्दं संमोहनः 
परचात्‌-सूचनाए' अथवा 2051-0970110 8826811015 कहते हँ । इन सूचितं 
बातों के अनुसार क्ष के द्वारा सभी बातें हो जाने के वाद तुरन्त (1512६) क्ष को ` 
फिर से संमोहित कर उसके अन्तमेन से उन सुचनाओं को दुर करना चाहिए । घ्रः 
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इसक्र स्वघ मं कोई गलती न करे । नहीं तो जागृतावस्था मेंभी क्षवेही बातें 
करता रहेगा जौर जिससे वडी कठीन समस्या पैदा होगी । एक वार मैने एक 
लडके को संमोहित कर वताया, “ जागने पर तुज्ञे वहत भूख कगेगी । “ जागने 
पर सचमुच उसके पेट में चूहे दीडने लगे ! बाद में म उस आज्ञा को वापिस लेना 
भूर गया । आदचर्यं यह हं कि दिनभर वहु लडका कृ न कृ खाता रहा 
मौर उसे वदहज॒मी से परेशानी उठानी पडी । इस वात का पता लगने पर तुरन्त ` 
मने उसे संमोहित किया ओर भूख के संवंधी सूचना को वापिस क्रे छिया। अर्थात्‌ 
कुछ. दिनों के वाद एसी सूचनाओं का प्रभाव अपने आप नष्ट हो जाता है। 

(१०) कु रोगों का कहना ह कि वारवार संमोहन-विधि को करते रहने 
से भ्र की संमोहनसंवंधी शक्ति घटती जाती ह । यह सरासर गलतफहमी है! 
क्योकि प्रयोगो की वदती संख्या के साथ प्र की दाक्ति, उसका ज्ञान, उसका 
आत्मविङवास आदि वाते बढती जाएंगी । हर दिन कसरत करनेवाके मनुष्य का 
दरीर शक्तिशारी वन जाता हं । उससे कमजोरी कंसे आएगी ? संमोहन~-विद्या 
के बारे में यही नियम प्रयुक्त हँ । लेकिन एक ही बैठक के दरभियान उनकों 
प्रयागो की मालिका शुरू करने से कुछ प्रयोग अवश्य असफल रहैगे । यह्‌ मेरा 
व्यक्तिगत अनुभव रहा हं । 

(११) संमोहित व्यक्ति याने क्षके साथभ्र का वर्ताव वडी जिम्मेदारी तथा 
सहानुभूति का होना चाहिए । संभोहन-निद्रा के दरमियान क्ष व्यक्ति प्र के इदारों 
पर नाचनेवारी कढ्युतखी ही वन जाता है। वह्‌ व्यावहारिक विवेक को खो वैठता 
है । एेसी परिस्थितिओमेपघ्र ही केवर उसका एकमात्र सहारा रह जाता ह । अतः 
एेसी बतेक्षसेन कराई जाय जो आगे चरूकर हुंसीमजाक का विषय वन सकती 
है। एसी वातो को प्र अवइ्यमेव टालदे। क्ष भी एक आदरणीय व्यक्ति है ओौर 
किसी उच्च कार्यं के लिए आपके द्वारा संमोहित हो रहा है, इस बातको नहीं 
भूलना ह । कुछ भ्र जिनमे गंभीरता का अभाव होता है, अपनेक्षसे वताते ह, 
" तुम अब कुत्ते बन गए हो।या “ तुम अव छोटे वारुकवन गएुहो। अव 
घुटनों के वर चो । इन वचकानी बातों से उपस्थित मित्रों का मनोरंजन जरूर 
होगा । ऊेकिन आगे चलकर कुछ रोग क्ष की हंसी भी उड़ा सकते हं । 

(१२) संभोहन-विधि के दरभियान प्र काके या नीके रंग की पोशाक पहने । 
सणलता पाने में वह सहायक सिद्ध होती हं । 

(१३) एक ही समय बडी संख्या. में एकत्रित जनसमूह्‌ को संमोहित-निद्रा 
की स्थिति तके जाने की उच्च कोटी की विद्या को सामूहिक संमोहन ( 1253 
प #००४50 ) कहते ह । मुगर सन्राट के जहांगिर के समय इस विद्या मे सिद्धहस्त 
भ्र ने सामूहिक संमोहन के द्वारा एक लारी तंव में से ऊट, गायं, बकरियां आदि 
जानवरों को बाहर निकलते हुए दिखाया था । इंडियन रोप ट्रिक (डोरी का 
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भारतीय जादू ) करनेवाङे प्राचीन भारतीय जादूगर इस सामूहिक संमोहन विद्या 
के सहारे ही उस जादू को सफल वनाते थे । 


करीव बीस साक पह वम्बरईमें एक प्र आया था। उसने चौपाटी पर 
अनेक अद्भूत प्रयोग कर दिखाए 1 उनमें से एक प्रयोग से संवंधित मेरा अनुभव 
मे कथन कर्गाःउस प्र ने कां एकत्रित सभी लोगों से कहा, “ आप अपने 
दोनों हाथ ऊपर उठाए 1" एकत्रित खोगोँ के द्वारा उस प्रकार हाथ ऊपर उठाने 
पर उसने यहाँ वहाँ देख किया ओौर कहा, “ अब बडी कोटिश करने के बादभी 
आपके हाय नीचे नहीं आएंगे ।“ सभी ने बहुत कोरि की, ऊेकिन व्यथं 1 उसने 
अपनी इस सूचना को वापिसले, च्या तो हमारे हाथ क्षट नीचे आ गएु। 
सामूहिक संमोहन विद्या ( 1/855 पए) के प्रयोग करने का मौका 
मल्ले न मिल्नेके कारण इस विद्याके वारे में म ज्यादह कुछ भी वता नहीं 
सकता । ऊपर जिस अनुभव का वर्णन मैने किया है उसके आधार पर 
सामूहिक संमोहन विद्या एक सत्य घटना ह इतना हम मान सकते हँ । आप 
इसके लिए निम्न प्रकार एक प्रयोग कर सकते हं : आस-पास के दस-पांच 
वच्चो को इकट्‌ठे कीजिए । आपके सामने अधेवर्तुखाकार उन्हें विठा दीजिए । उनसे 
कह्‌ देना, “ वच्चो, अव मेरी आंखों की ओर देखो । नजरों को न हिलाभो ।'' 
कुछ समय के बाद उनमें से कछ वच्चे संमोहित हो कर क्ट जमीनपर गिर पडंगे। 
सका मतलब है कि ये वच्चे संमोहन के किए योग्य हैँ । मास हिप्नांटिज्म विद्या 
के लिए क्न कुछ विरोष वात आवर्यक दहै जो उच्च कोटीके गुरु के सिवाय 
हासि नहीं होगी । इस कुंजी को पाने के लिए मै रास्ते के मदारी से लेकर बडे 
बडे साधु-महात्माओं से मिलने लगा । लेकिन मेँ उसका ज्ञान अभी तक नहींषा 
सका समय की मति में देरा-विदेश में संकडो बते; टृप्त हो चुकी हँ । सामुहिक 
संमोहन विद्या उन चीजों मसे एक हो सकती है। इस विद्या का प्रयोग करनेवाछे 
भ्र के दर्शन आजकल कहीं भी नहीं होते, यह्‌ कितनी दुख की बात है । 
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, १७, 
स्व-संमोहन 


(4० $ए०()) 

॑ अव तक संमोहन के वारे में पूरा विवेचन मकर 
चुका हूं। उस विवेचन मंदो व्यक्ति आव- 
दयक वतां हँ । एक है संमोहन करनेवाला प्र~; 
जिसे 00672107 या निदेराक या प्रयोगकर्ता कहु 
सकते ह । दूसरा व्यक्ति है संमोहित (11#71011560) होनेवाला क्ष-जिसे ऽप}८०॥ 
या माध्यम कह सकते हं । ष व्यक्तिक्ष को संमोहित कर उस्न ` स्थिति से उससे 
क वाते सुचित कर, उनके द्वाराक्ष का कल्याण कर सकता हं । लेकिन खुद के 
लाभकेक्एि इस विद्या का कूर उपयोग होता हं या नहीं इसकी चर्चा करना 
उचित समञ्लता हुं । जो सवार मैने खडा किया है उसका जवाव “हाँ'" मेंदें। यहाँ. 
आप एक सवाक जरूर पूछ सक्ते हं: संमोहन निद्रा सेंक्षका जागृत .मन 
( ,बहिमन ) टृप्त हो जाता हं । प्र व्यक्ति क्ष के अन्तर्मन को कू सूचनाएं देकर 
कृ बातें कर जेता हं । खुद के ऊपर प्रयोग करने से खदका वहिर्मन ( जागृत मन 
दृप्त हो जाएगा। फिर खुद के अन्तर्मन को सूचना देने का काम कौन (या कौनसा 
मन ) करेगा;? आपका यह सवार विकर दुरुस्त है । उसका जवाव देने के पहले. 

हम खुद संमोहित कंसे हो सकते हँ इसकी चर्चा करना मँ उचित समक्ता हूं । 
जिस प्रकार हम अन्य व्यक्ति को संमोहित करते ह, उसी तरह खदभी 
संमोहित' हो सकते ह । अग्रेजी मं इस स्थिति को {1721166 (टान्स) कहते ह 1 टान्स 
मानवी मन की अति उच्च कोटि की स्थिति हँ । प्राचीन कालम योगी टरान्स मं 
भ्रवेडा कर, भविष्य में होनेवारी घटनाओं का वर्णन कर सकते थे । इस आवस्था 
मेँ जाने का अथं है “ समाधि ” की स्थिति को प्राप्त करना। जो साधक प्राणायाम 
ओौर त्राटकादि क्रियाओं मे सिद्धहस्त हो चुकं हं, उनके लिए इस दशा मं प्रवेश 
करने का काम बहुत ही आसान सिद्ध होगा । स्व-संमोहन (^"10-प+7110॥157) 
को सफल बनाने के कृ प्रमाणित तरीकों ( }/61005 ) का वर्णेन करना उचित 


एहेगा । 
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(१) शाम के वक्त अपने कमरे में दीवार के पास आसनस्थ होकर अपनी 
अबि मंद लीजिए ) शरीर को रिधिर कीजिए । दो-चार वार दीर्घंश्वसन कीजिए। 
इससे मन विकर गात हो जाएगा 1 मन में उद्‌भावित होनेवाले विचार उकं 
जाएंगे । ( या उनकी मात्रा घट जाएगी ) विचार ओर वासना यही जागृत मन 
का स्वरूप हँ । विचार घटने पर वासनाएं भी घटती जाएंगी । विचारों ओौर 
वासनां के अभाव से जागृत मन लुप्त हो जाएगा । इस के बाद एक बहुत ही 
शक्तिमान विचार को मन में उद्‌भावित कीजिए । जैसे: ““ मुञ्ञे अव नीदओआरही 
हं । मेरी आंखें उनींदी वन चुकी हैँ । अव मै गहरी नींद में खो जाङंगा।'' अन्य 
विचारों के प्रवाहो को रोक कर केवर निद्रा संबंधित विचार मन में रखने सेवही 
एकमात्र अकेला विचार वड़ा प्रभावशाखी वन जाएगा । इतना विशार भौर प्रभाव- 
शारी कि अन्त में वह्‌ आपके अन्त्मन मं प्रवेद करेगा! ओर अन्तमेन जिस 
सूचना या आज्ञा कोपा केता ह उसे अमरू में खाता ह 1 अतः एेसी स्थिति मेंआप 
सचमुच सो जाएंगे । फिर भी न भूक्एु कि यह्‌ स्वाभाविक निद्रा नहीं है; हं केवल 
संमोहन-निद्रा । इस निद्रा की स्थितिमें आपखुदकी भी याद को भूल जाएंगे । 
इस दशा में आपकी देह का स्वामी बनेगा आपका अन्तर्मन 1 संमोहन-निद्रा की 
स्थिति शुरू होने के कुछ क्षण पहले अपने अंतमन को “ मुञ्चे एक घंटे के बाद 
जागना ह 1“ इस प्रकार भी सुचित कीजिए । नहीं तोइस संमोहन निद्रा का 
परिवर्तन हमेदा की स्वाभाविक निद्रा में होगा ओर जव तक नींद पणं नहीं होगी, 
आप नहीं जाग उटठेगे। 

(२) रात के समय साधक शवासन की स्थिति मे सो जाय । रवासन न 
आने पर कम-से-कम अपने सारे शरीर को शिथिक रखे । अखि मंद के। मन में 
कल्पना करते रहे-““ इस विद्या मे सिद्धहस्त प्र मेरे सामने खड़ा हं । वह्‌ मेरे ऊपर 
संमोहन का प्रयोग कर रहा ह । ” अगर एकाद भ्र वहां होता, तो जिस प्रकार वह्‌ 
सो जाने की आज्ञा दे देता, उसी प्रकार साधक अपने आप को सुचित करे । साधक 
धीरे धीरे गहरी नीद में खो जाएगा । पूणं श्रद्धा से काम लेने पर इस स्व-संमोहन 
मे सफकता भिकती ह । यही उसका मर्म हे। 

(३) दिनभर मं कभी भी मन एकाग्र (स्थिर ) कीजिए 1 उस दशा में सोचते 
रहिए : ^“ मै रात के नौ वजे संमोहन-निद्रा की स्थिति में प्रवेश करूगा 1" दो-चार 
वार इस विचार को अपने मन में छाने के वाद अपने मनको पूवं स्थितिमेंके 
आइए 1 फिर इस सुचना को भृ जाइए । रात के ठीक नौ वजे आप जंभादयां 
देने ठ्गेगे ओर ठेटना चा्हंगे । कुछ ही क्षण के वाद आप संमोहन-निद्रा की स्थिति 
तक चले जाएंगे 1 

(४) द्पण~त्राटक के कए आईने के सामने वैठ जाइए । आइने मं दिखाई 
देनेवाला प्रतिविव नष्ट होने पर अपनी अखि मूंद कीजिए ओौर तुरन्त अपने चेहरे 
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का प्रतिविव मनःर्चक्षु के सामने छाने की कोरिश कीजिए) यह्‌ दूसरा प्रतिविव 
भी नष्ट होने पर आप संमोहन निद्राकी स्थिति में प्रवेगा करने रूगेगे। प्रतिविव 
कोदो तरह से देखने की विधि को पांच-छः वार करते रहना चाहिए । 

(५) शांत कटे रहिए । एकाद छोटेसे मंत्र को जपते रहिए । शुरुआत में 
लगातार ( शीघ् गति से) जप कीजिए । कुछ समय के वाद उसकी गति को रोक 
दीजिए । मान टीजिए आप “हरि: ॐ" इस मंत्र को एक मिनटमे ८० वार 
दोहराते हैँ । कुछ समय वाद जप की गति को ४०, २०, १०, तक ठे आइए । 
इसका मतक्व यह हं कि मंत्र के दो उच्चारणों के दरमियान का समय धीरे धीरे 
` बाते जाइए । इस “ मध्यकार ” मे मन में कोई भी विचार नहीं उद्‌भावित होता। 
- मन निविचार रहता ट 1 केवर “ म" का ज्ञान रह जाता है। इस स्थितिकोही 
तुरियावस्था, अन्तर्मन आदि कहते हँ । इस स्थिति में प्रवेदा करने कामतल्व है 
जागृत ( बहिर्‌ ) मनका लोपदहोकर संमोहित दहो जाना। यह तरीका बडाही 
आसान, छेकिन उतना ही प्रभावी रहा है । मेरा यह्‌ व्यक्तिगत अनुभव मै वता 
रहा हूं । 

(६) जिस रीति की चर्चा मैने पहले की है उसके विरुद्ध यह्‌ रीति ह । हमेशा 
की तरह शांति के साथ ठेट जाइए । ओखें मंद लीजिए । वाद में अपने मनको 
विलक्रुक मुक्त रूप मे छोड दीजिए । मन में जितने भी विचार आएंगे उनपर रोक 
न कगाइए । वर्षा काल में जिस प्रकार आसमान वादलोंसे धिर जाता है, उसी 
प्रकार आपका मन भी विचारोंसे भरजाने दीजिए । कुछ समयक वाद आप 
अनुभव करेगे कि आपके विचार धीरे धीरे घटते जाएंगे । छेकिन नए नए विचारों 
को निमंत्रित करते रहिए इतना ही नहीं तो जवरन उन्हँं उद्‌भावित कीजिए । यह्‌ 
क्रम कूर समय चलेगा 1 ठऊेकिन कुछ समय वाद आप थक जाएंगे । आप आगे 
कू भी सोच नहीं पाएंगे । आपका मन विकल थक जाएगा। मन की यह्‌ 
स्थिति महत्त्वपूणं ह । कुछ समय वाद आपका मन विचारों से विलकूक मुक्त 
हो जाएगा । ओर आप संमोहन-निद्रा मे प्रवेडा करेगे । 

(७) रारीर की विविध इद्रियाँं ओर मन पंचतत्त्वो का एक अलग रूपटै। 
अतः चैतन्यरूप “ मं ” ओर देह इनका कुछ भी रिदता नहीं हं 1 “ गुणा गुणेषु 
वतन्ते । ” इस तत्त्व के अनुसार शरीर के द्वारा होनेवाटी सभी क्रियाएं सत्त्व -रज- 
तम इन तीन गुणो को लीला दटे। “मेँ ” केवल उस खीला का द्रष्टा अथवा 
साक्षी है । इसी विचारधारा के कारण देहातीत ( देह के पार की) दशा प्राप्त 
` होती है 1. यह विधि ज्ञानमागं के अन्तर्गत आती ह । 
ऊपर जिनका वणेन मेँ कर चूका हूं, उनमें से एकाद क्रिया के परिणाम- 
स्वरूप आप संमोहित हो ही गएतो आगे क्या करना चाहिए, इस संमोहन से 
लाभ क्या, आदि आदि प्रश्न आप के सामने उपस्थित हो जाएंगे । जब भ्र उसके 
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सामने वैठे हृए क्ष को संमोहित कर देता है, तब वह क्ष से कुछ सवाक पूछता हे 
ओर क्ष के अंतर्मन को सूचनं देता दै। लेकिन स्व-संमोहन के कारण खुदका 
जागृत मन (वहिर्मन) दृप्त होने पर, अंतर्मन को सूचनाएं कौन देगा ? आपका 
यह प्रदन विकर सही हें । 


इन अडचनों को पार करने का एक आसान रास्ता उपलब्ध हं । जिस 
विचारस्रोत को आप अन्तमेन की गहराई तक पहुंचाना चाहते ह, स्व-संमोहन कौ 
स्थिति को प्राप्त होने के पटहे उसी विचारपर अपने मन को स्थिर कीजिए । 
आपका मन उसी एकमात्र विचार से परिपूर्णं कीजिए । यही एक विचार मन में 
राक्तिशाटी होने दीजिए 1 फिर इस प्रभावशाली विचार की एक आकृति 
(700 शा णि) आपके मन में तैयार हो जाएगी ! आपका यह विचार जितना 
अधिक प्रभावी होगा, उसकी वह्‌ आकृति (1011 गि) उतने अधिक समय 
के लिए स्थिर रहेगी । फिर इस प्रभावदाटी विचार को भूर जाइए । जिस विचार 
प्रवाह को आपने मन में छोड रखा हँ, स्व-संमोहन के वाद उसको आकृति के 
अनुसार अन्तर्मन कार्यं करेगा । क्योकि यह्‌ सिद्धान्त ही है कि अन्तमेन को जो 
सूचना दी जाती है, वह्‌ उसके अनुसार वर्ताव करता है । ठेकिन एक बात को 
अवद्यमेव ध्यान मे रखिए : एकाग्र मन के सहारे जिस विचार धाराको अप शुरू 
करेगे, उसकी विचाराकरति ( 710 पष्टा{ 0 }) निर्माण होते ही, उक्षे भूल 
जाइए । इस विचार को वहि्मन में कौद करने से, वह अन्तर्मन तक नहीं जा 
पाएगा । संक्षेप में वात एेसी है : वहि्मन (जागृत मन) में विचाराकृति का निर्माण, 
उसकी पूणं विस्मृति, ओर वाद में स्व-संमोहन इस तरह सीदि चढ जाने पर 
आपके मन के विचार सफल हो जते हु। 


स्व-संमोहन का उपयोग जिन बातों मेँ उपयुक्त हो सकता हँ, उनकी चर्चा 
करना में अत्यंत उचित समञ्षता हूं । 


(१) सिरदर्द, भय, न्यूनताका भाव (1ण्रलि0ा (गणान) आदि 
दारीरिक ओर मानसिक व्याधियों पर स्व-संमोहन एक सफल उपाय है । इस हेतु 
को सफलठ बनाने के लिए, स्व-संमोहन की स्थिति तक जाने के पहर साधक अपने 
मन में एक विचार- आकृति (710णश{ णि) का निर्माण कर उसे भूर जाय । 
ओर उसके तुरन्त वाद संमोहित हो जाए । मान कीजिए, आपका मन न्यूनभाव 
(1पलिग।४ (० णाल) से धिर गया हो । एसे वक्त मन में सोचिए, “ अव 
मैन किसी से उद्गा, न खुद को क्षुद्र समज्ुगा। ” एकाग्र मन से इस विचारको 
स्थिर करने के वाद उसे भूल जाइए, ओर स्व-संमोदहित हौ जाइए । सप्ताह्‌ भर 
कै प्रयत्नो से आप न्यूनभाव के दोष से मुक्त हौ जाएंगे । 


८४ $ मोहिनी विद्या 


(२) सिगरेट, बीडी, तपकीर आदि साधारण आदतों से छुटकारा पाने में 
स्व-संमोहन वड़ा उपयुक्त उपाय है । संमोहन के पटे सोचते रहिए, “ दिन-व- 
दिन धुम्पान के वारे मे मेरी दिलचस्पी घटती जाएगी । अव मेरा मन धुम्रपान 
से घूणा करता रहेगा । ”” ओर कुछ दिनों के वाद वीडी-सिगरेट से आप का मन 
धुणा करज र्ग जाएगा । अंग्रेजी में इसे (पऽ) कहते है । स्व-संमोहुन से 
निद्रानाश की पीडासे छुटकारा मिक्ता हँ। संमोहन के पटठे सोचते रहिए, 
“ आज मृडो दस बजने के वाद नींद आ-जाएगी, जंभादर्यां आएंगी ओर ओखें 
भारी हो जाएंगी । नींद को रोकना मुदिकर्‌ होगा । इस विचार को वाद में 
भूलकर संमोहित हो जाइए । कुछ दिनों की साधना के वाद निद्रानाद की पीडा 
निरिचत रूप से दुर हो जाएगी । 

( ३ ) अपने पहुंच की मनोकामना स्व-सं मोहन के आधार पर सफल हो 
जाती है। लेकिन इसके लिए दृढ श्रद्धा की आवश्यकता भी हैँ । आप की एकाद 
इच्छा को मन में सोचिए । उसकी पूतिके चज्एि दृढ श्रद्धा रखिए। वाद मेंउते 
भूक कर संमोहित हो जाइए । जव आपकी यह इच्छा अन्तर्मन की गहराई में पैठ 
जाएगी, तव॒ आप सफलता के स्वामी वने रहने मेंदेर न दहोगा। अंत्मन 
(§प०८०08००पऽ ग्पात) की तुलना हम कल्पवृक्ष के साथ करर सकते हैँ । कहते 
है कि कल्पवृक्ष कौ छह में वैठ कर मनुष्य जौ भी कुछ सोचता है, वह सफल हो 
जाता है 1 आपके जसे विचार होगे, फल वसा ही मिलेगा । इच्छापू्तिके वारेमें 
असफलता आने का कारण यही है कि मन का दंकित होना। शंकित मन की 
विचारधारा अन्तमन की गहराई तक जाने से यह प्रयोगविधि असफल रहती है । 
विचाराकृति (11081 णि) ) का जन्म पंचतत्तवों से होता है । योग्य मनःकामना, 
दृढ श्रद्धा ओौर स्थिर मनोभावों से पंचतत्त्वर्प विचाराकृति के रूप मं मूर्तं स्वरूप 
(21612156) धारण कर छेगी इस विचार की सफलता के वारेमें राक 
प्रकट करने का अथं है मूक सूक्ष्म विचार-वीज को ही कुचल डालना, मूल इच्छा 
का नाड होने पर मन इच्छारहित हो जाता है भीर दच्छारहिति मन किस बात 
की पूति करेगा ? संकल्प-( इच्छा ) पूति के लिए शांत ओर एकाग्र मन, प्रभाव- 
शाली संकल्प, ओर उसकी पूति के वारे मे निःशंक वृत्ति इन वातो को नितांत 
आवद्यक है'। मान रीजिए : एक लाख रुपये पाने का आपका संकल्प सचमुच 
प्रभावराली ओर निःरंक होने पर सिद्ध होना ही चाहिए। केकिन वात 
एसी है कि आपका मन ही प्रतिप्ररन पूछने लगता: लाख रुपये कितनी 
बड़ रक्कम है; वह मुज्ञ कंसे प्राप्त होगी; उसे पाकर क्या करूंगा? आदि 
इस प्रकार मूर इच्छा की अपेक्षा बल्शारी संदेह मन मे पदा होने के वाद मू 
संकल्प नष्ट होने मं देर नहीं लगती । मानवीय अन्तम॑न ईङवरीय-मन होने के 
कारण वहाँ तक पहुंची हुई इच्छा कौ पूति हो ही जाती है । पारसमणि के स्पशं से 
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लोहे का सोना बनही जाता है । केकिन लोहा ओौर पारस के वीच सन्देहरूप का 
अभाव होना चाहिए । संकल्प वीज ह ओर अन्तर्मन भूमि है । अतः इस वीज का 
वृक्ष तव वनेगा जव वह्‌ इस भूमि में स्थान पाएगा । 

(४) मेरे बहुतेरे पाठक पारिवारिक जीवन में दिलचस्पी लेनेवाठे तथा इसी 
दुनिया के गोरखधन्दे को सत्य मान कर चलनेवाे हँ । अतः मैने इस ग्रंथ मे एसी 
समस्याओं की चर्चा की ह जो उन सामान्यजनों कौ समस्याएं हे । दुःखनिचृत्ति किस 
प्रकार होगी, सुखप्राप्ति के क्या उपाय होते है, अपनी) इच्छापूति के लिए किसकी 
आवश्यकता है आदि वातो की चर्चा इस ग्रंथ में उपर्व्ध ह । जो भी उपाय मेँ वता 
रहा हू, वे इन पाठकों के वसकी वात हं । 

स्व-संमोहन का उपयोग आत्मसान्नात्कार के च्िएिभी हो सकता ह 1 लेकिन 
इस ग्रंथ मे वणित साधनाएं सांसारिक आवश्यकताओं की पूति को सामने रखकर 
लिखी गई ह । साक्षात्कार योग में आत्मा कै व्यतिरिक्त अन्य किसी का अस्तित्व 
ही नहीं रहता । ओर “ मै" भी संसार का अंश होनेके कारण “मँ” भी वह्यं 
हं ( “ अहं वहाारस्मि ।'“ ) इस उच्च कोटी की सिद्धि केच्एि ( इसे सिद्धिभी 
कट्‌ सकते ।) जीवन भी दे ङारुता ह । द्रष्टा-दुदय-दरेत भाव कोपार करनेवाले, 
द्रष्टा-दुङ्य-भाव भी जिस मृ सत्य की आधारशिला पर अधिष्ठित हं, उससे एक- 
रूप हो जाने की साधना करनेवाके महात्मा इनेगिने होते ह । गीता में भगवानने 
स्पष्ट बताया ही हैः “ मनुष्याणां सहस्रेषु करदिचद्‌ यतति सिद्धये 1“ अर्थात्‌ एसे 
महात्मा अति अत्प संख्या में होने के कारण यह्‌ ग्रंथ उनके किए नहीं हं। केकिन 
सांसारिक समस्याओं पर विजय पाते पति जीवन मुक्तावस्था से जिन पाठकों का 
अतप परिचय हो जाएगा उनके मनमें उस स्थिति तक पहुंचने की इच्छा जरूर 
पैदा होगी । 


, ११, 
सिद्धियां 


( ८5४५1110 ९0५/ला5 ) 


सून तुरियावस्था मं स्थिर होने के बाद योगी अष्ट 


महासिद्धियों का स्वामी वन जाता हएेसा 
पातंजलक योगसूत्र मं कटा गया हूं । इन महा- 
सिद्धियों के साथ कुछ क्षुद्र या निम्न कोटिकी 
सिद्धयो काभी काभ होता ह: पानी के ऊपर चलना, हवा में उडना, अदृद्य होना 
आदि सिद्धियों के वणन हम पढते हँ । लेकिन इन अद्भुत वातो को देखनेवाङा 
जव तक सामने नहीं आता तव तक मन काशक दूर नहीं होता। जव तक साधना 
के द्वारा साधक कंवल्य सुख या सत्‌-चित्‌-आनंद का अनुभव नहीं कर पाता, तव 
तक अपनी साधना को वह जारी रखे ईस उद्य से योगशास्त्र ने साधना के पथ 
पर वीच वीच में सिद्धिरूपी विश्रामस्थान रखे हँ । एक के वाद एक उच्च कोटी 
की सिद्धियां प्राप्त करता हुआ साधक आगे वदता जाता ह । आत्मानुभव अथवा 
कौवल्यसूख अथवा सत्‌-चित्‌-आनंद अन्तिम सर्वश्रेष्ठ अनुभव हँ जो इन सिद्धियो को 
पार करने के वाद मिलने की संभावना हु। 
इस अध्याय में जिन सिद्धियोंका वणेन मेँ कर रहा हूं उनका लाभ उन 
सज्जनो को होगा जो श्रद्धावान, पवित्र आचरणवाछे, प्रसन्न मन के ओर नियमित 
रूप से प्राणायाम आदि विधियो का अभ्यास करनेवाङ़े होते हं । 
इन सिद्धियों के लाभ की आधाररिला श्रद्धा है1 छांदोग्य उपनिषद्‌ मं 
८५ श्रद्धस्व सौम्य ” इस प्रकार कहा गया हं । “ जिस बात की योजना बनाई गई 
ह अथवा जिसकी इच्छा की गई ह उसके होनेमें सन्देह का विख्कुर अभाव 
रहना “ इसका ही नाम श्रद्धा ह । सूरज का उदय पुरवमंहोतादहं, किसोभी 
स्थिति में अन्य दिशामं नही, अग्नि को स्पशं करनेसे हाथ जर जाता, आदि बातों 
के वारे में हमारा मन निस्संदेह होता दै । इसी तरह अगर आपका मन अन्य बातों 
के वारे में सदेह से मुक्त होगा तो आपकी मनःकामनाएं आपके संकल्प सभी सफल 
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हो जाएंगे यह निर्चित । इसके प्रमाण के च्एि मै वारईविल से एक उदाहरण देना 
चाहता हं : भगवान ईसा मसीह एक दिन अपने रिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। 
सामने एक छोटीसी पहाड़ी थी । भगवान ईसा ने शिष्यो से कहा, ““ तुम सामनेवाकी 
पहाडी को देख रहे हो । तुम्हारे मे से कोई भी व्यक्ति अगर इच्छा करेगा कि यह्‌ 
पहाडी यहाँ से उड ओर सम्‌दर में गिरे; ओर उस इच्छामें तिलभरभी संदेहन हो 
तो सचमुच वह पहाड़ी उडकर समुंदर मेंजा कर गिर पडेगी! "श्रद्धा की महानता 
को स्पष्ट करनेवाखा यह्‌ सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हौ सकता है। साधनाकेदारां 
जीवदशा उत्कान्त हो जाती ह ओर साधक परमात्मभाव में स्थिर होने लगता हैं 
ओर इसके परिणामस्वरूप उसकी इच्छाएं, उसके संकल्प सत्यसंकल्परूप वन जाते 
हं । यह्‌ सिद्धांत ह । जीवदशा में संकल्प कभी भी सिद्ध नहीं होते । लेकिन ईइवर 
सत्यसंकत्पर्प होने के कारण उसके सभी संकल्प सिद्धदहो जाते दहं। जव कभी 
आपके इच्छाएँ सफलता की सीढी पर पहुंच जाती ह ओर जव कभी आपके संकल्प 
सत्य की स्थिति तक पहूंचते हैँ तव आप बीना किसी हिचकिचाहट के समञ्च रीजिषए 
किं आपका मन ईदवरी भाव में एकरूप होने की स्थिति का यह्‌ फलद! इस 
ददा में अहंकारकेभावका त्याग कीजिए) “ मैने एसे किया, इसलिए यहं फल 
मिला 1" इस प्रकार अपने गवेको प्रकटन्‌ कीजिए। श्रद्धा ओौर पवित्र आचरण 
केद्वारा ही आप इस सिद्धि का अनुभव कर पाएंगे । पवित्र आचरण से मन 
सात्त्विक वनता है ओर सात्त्विक मन ही ईइवरीय मन हं । सत्त्वगुण ही ईदवर हं । 
इसके बाद में संतोप अथवा समाधान का महत्व है । सन्तुष्ट वृत्ति के विना सिद्धियां 
प्राप्ती नहीं होगी । जो व्यवित विलासिता के किए लालायित होता है, उसका मन 
हमेशा के लिए बेचैन रहता ह । वेचैन मन स्वस्थान ( परमात्मस्वरूप } सेअक्ग 
होकर भटकता रहता ह । विचार, इच्छाएं, संकल्प आदि भावों से पूर्णरूपेण मुक्त 
मन की स्थिति का नाम टी तुरीयावस्था है । “ मेरा मन आज स्वस्थ हं; रांत हं।“ 
इस प्रकार जव हम कहते हैँ तव हम वास्तव में आत्मानंद को अनुभव करते हुँ । 
हर दिन कुरछ-न-कूछ समय साधना के अभ्यास में र्गाने से ही मन स्थिर, एकाग्र 
ओर निधिचार होता द । अतः हर दिन की साधना का समूचे जीवन मेंवडा 
महत्त्व हं । । 

इस तैयारी के कारण निम्न प्रकार एक या अनेक सिद्धियों का रभ होता 
है 1 इस अध्याय में मैने कूर मिला कर छः सिद्धियों की साधना तथा उनका फल 
इसकी चर्चा की है । लेकिन पाठक एक महत्त्वपूणं बात को न भूले किं दो-चार 
महिनो की साधना से ये सिद्धियां नहीं प्राप्त होती । इस साधना में शिक्षक-विदयार्थीं ` 
नाते की वात को नहीं भूक्ना है । एक ही शिक्षक वीसों विद्याथियों को पढाते ह्‌ । 
लेकिन हर विद्यार्थी अपनी शक्ति-वद्धि के अनुसार गुरु के ज्ञान को ग्रहण 
करता है। उसी तरह एक ही साधना से कुछ साधक रीघ् ही फक पगे; कुछ 
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साधको के वारे मेंदेर हो सकती है ओर कूर एेसे भी साधक होमे जिनका अनुभव 
न के बरावर होगा। साधना की सफलता साधक के मनोव पर निभर रहती है। 
अब हम इन छः सिद्धयो का परिचय कर छग: 

(१) विचार~ग्रहण सिद्धि-( (70प्शा† 1२५९५7९ }) : आपके सामने 
उपस्थित व्यक्ति के मन मे उस समय जो विचार उद्‌भावित होते हँ उनको जान लेने 
की सिद्धि को विचार-ग्रहण (7110८ 1२०2त78 ) सिद्धि कहते हँ । विन्दु-्ाटक 
के अभ्यास से यह्‌ सिद्धि प्राप्त होती है। इसके किए एकाग्र, स्थिर मन की नितांत 
आवश्यकता होती हे 1 निविचार या निविकार मन विलकरुल साफसुधरे दर्पण के 
समान होता है । जिस प्रकार स्वच्छ दपण के सामनेजोभी वस्तु आ जाती हैँ 
उसका यथातथ्य प्रतिविस्ब उसमें प्रकट होता है, उसी प्रकार निविचार मन में 
सामने उपस्थित अन्य व्यक्ति के विचारों का यथातथ्य प्रतिविव प्रकट होना संभव 
है । इसके लिए निम्न प्रकार के अभ्यास की आवद्यकता है। १ से ९ तक के अंकों 
मेसे कोई भी एक अंक स्छेट पर छिखने के लिए किसीसे भी कह दीजिए । मन 
एकाग्र करने पर आपके मन में एकाद अंक प्रकट होने लगेगा । स्केट पर लिखा 
हआ यह्‌ अंक आौर मन मे प्रकट अंकएकटीह। प्रारंभिक ददा में इसमें काफी 
गतिया हो जाएगी, ओर मनकी एकाग्रता का अभाव यही उसका कारण 
रहेगा । 

(२) इसके बाद सामनेवारी व्यवितने चुने हए तादा को पहचानने का 
अभ्यास शुरू कीजिए अस्वच्छ, मेके दर्पण में स्पष्ट प्रतिविव नहीं प्रकट होता, उसी 
प्रकार वचन या वुरे विचारों से व्याप्त मन मं सामनेवाच्े व्यक्ति के विचारोंका 
प्रतिबिव नहीं प्रकट होगा 1 इसके वाद अभ्याप्त की ओर एक उच्च स्थिति हे। 
किसी व्यक्त को आपके सामने विठाइए 1 आप दोनों के वीच एक तकिया रखिए। 
उस तक्ियेपर उस व्यक्ति का पंजा रखिए । वाद में आप अपना पंजा भी उसके 
पंजे पर रखिए ओौर अपनी अखं मूँद ङीजिएु 1 आप अपने सन को एकाग्र कीजिए्‌। 
एकाद निद्चित वात पर मन-ही-मन सोचने के लिए उससे कहिए । पांच मिनट इस 
प्रकार शांत वेस्ने के वाद उस व्यवितति के मन में उद्‌भावित विचारों की 
धारा आपके मन तक वहने लगेगी । यही विचार-ग्रहण टै । यहं होने पर आप 
अपनी आंखों को खोलकर एक कागज प र आपके मन में उन पाँच मिनट की अवधि 
मे उद्भावित विचारों को किपिवद्ध कीजिए) फिर उस व्यक्ति से पूचिए, “आप 
क्या सोच रहे थे ?'” उके वताए विचारों की तुलना आपके द्वारा किपिबद्ध 
विचारों से कीजिए 1 इस साधना मे अगर आप चालीस प्रति शत भी सफलता 
पाते ह तो समक्न खीजिषए किं आप निदिचत दिशा मे आगे बढ रहे हं। भविष्य- 
कथन करते समय बीसो वार मेरा यह्‌ अनुभव रहा हं । एक दिन एक सज्जन का 
भविष्य बताने के लिए म आसनस्थ हो गया। मैने अपना हाथ उसके हाथ पर 
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रला था । मन को दांत ओौर एकाग्र कर दिया । उस समय मेरे मन में पेड, सपि 
आदि विचार उद्भावित होने लगे । मैने उस सज्जन से सवार किया, “आप को 
कभी सपिने काट खाया था?" उसने कहा, “ मेरे मन में यही विचारञा रहें 
किरसापि ने काटने जैसी मेरे जीवन की महत््वपुणं घटना आप वता सकेगेया 
नहीं ? ” उसके मन में उद्भावित विचार मेरे शांत ओौर निविचार मन मे प्रतिवि 
वित हो गया था । पुना शहर में एक सुंदर युवती का हाथ देख कर भविष्य-कथन 
करने के पह मेरे मन में कोढ संवंधी विचार उद्‌भावित होने ल्गे। मेरे मंहसे 
निकल पडा, “ इस लडकी में कुछ शारीरिक दोष हँ जिसके कारण इसकी गादी 
मे अडचन पैदा होने की संभावना ह । ” ओौर वास्तव में उसके पैर कौ त्वचापर 
कोद के सफेद दाग निकल चुके थे । विचार-ग्रहण (710९८ 1२९78) कौ 
इस सिद्धि की सफलता के किए विन्दु त्राटक के अभ्यास की आवर्यकता हे । 

(२) विचार-संक्रमण : इस सिद्धि के वारे में चर्चा करने के पदे कुछ 
वातो का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है । यह्‌ संसार वस्तुओं से भरा हुआ हं। 
उन वस्तुओं मे विचार (111080६) भी एक वस्तु हैँ । मनुष्य के मन में जब कोई 
विचार उद्‌भावित होता है, तव वह्‌ विचार एक आकार (एणा) धारण कर 
केता है छेकिन मानवीय मन कगातार नए नए विचारों की निर्मिति करता ही 
रहता है । अतः भिचारोंकी इस भीडमें सभी विचार करीव करीव दुख 
तथा क्षणिक होते ह । एकर ओर भी वात हैँ। एकाद विचार हमारे मन में 
उद्भावित होने के वाद, उसकी कार्यसिद्धि या सफलता के वारे में 
रकया सदेह पैदा होतादहै। एसा सदेह निर्माण होते ही पहले विचार 
की जड़ ही उखाडी जाती है ओर वह्‌ विचार “ विचार के क्प” मं 
(10प्शा( णण) जीवित ही नहीं रहता । कल्पना कीजिए । अप अपनी, 
कचह्री मे काम कर रहे है। किसी भी साधना से आपका कुछ भी परिचय नहीं 
च । एेसी स्थिति में उस समय अगर आप सोचेगे कि फलां अफसर एकाद फाइल 
उठाकर आपके टेवङ के पास आजा जाए, तो आपकेये विचार विल्कुर वाज्ञ 
सिद्ध होगे । आपका मन दुर्बल है ओर आपके विचार भीवेसे ही हं। एेसी स्थिति 
मे आपके विचार विलकुर सफर नहीं होगे । लेकिन मान लिजिएु करि अपने त्राटक 
साधना कै द्वारा मन अत्यंत दांत, एकाम्र, एक~प्रवाही करने को वात में सफकता 
पाई है। एेसी स्थिति में मन को एकाग्र कर आप उसी विचार को मन में राते 
है तो आपकी साधना ओर एक माच्र विचार इनके कारण वही विचार प्रभाव- 
शाखी हो जाएगा ओर जिस अफसर के बारे में आप सोचते है, उसके अंत्मन मे वही 
विचार किसी वाण की तीव्र गति जैसा घुस जाएगा। फिर वही विचार उस 
अफसर के वहिर्मन (जागृत मन-@0501 05 7176) में प्रवेदा करेगा ओर उसे 
आपकी मेज तक खीच लाएगा। जब तक आपके अफसर आप के पास नहीं आएंगे 
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उनका मन बहुत ही वेचंन रहेगा । अपने अफसर को सामने उपस्थित खड देख कर 
आप कहग, “ सर, यहां तक आने कौ तकलीफ आप वयो उठा रहे दँ? मही 
आता हूं आपकी केविन में । '' ठेकिन वह्‌ कटंगा, "“ तुम्हारे आने कौ कोई आवइय- 
कता नहीं हँ ; क्योकि कोई खास वात है नहीं । मै यूही यर्हांजआया हं 1" लेकिन 
साधको, याद रखिए कि अगर आप सोचते रहेगे कि ““ मेरे अफसर अपनी जगह 
छोडकर यहां तक कंसे आएंगे ? ' तो यह्‌ दूसरा विरोधी विचार पटले विचार का 
गला घोट देगा ओर आपका संकल्प असफल रहेगा । 

यह्‌ सिद्धि मू्ति-ध्यान कौ कवी साधना के वाद प्राप्त होती हं। इसका 
कारण यही ह कि मूति-ध्यान के समय उस मृति को अपने अन्तःदचक्षु ( या प्रज्ञा- 
चक्षु ) के सामने कने की कोरि टम करते हं। साधना की उच्च सीढी पर यह 
मूति कवे समय के लिए मनःदचक्षु के सामने दिखाई देती ह । अव यह मानना ही 
पडेगा कि अंतःर्चक्षु को दिखाई देनेवाली वह्‌ मृति एक तरह काविचारदहीतोहै। 
विचार का आकार ( ए ) मृति के आकारसे भिन्न होता ह। फिर भी बहुत 
रब समय तक उस विचारको हम मनमेंस्थिर रख सक्ते हं । सन्देह से मक्त 
केवर एक मात्र विचार मनमें स्थिर होने के वाद समञ्लना चाहिए कि साधक 
इस सिद्धि के अत्यंत निकट जा पहुंचा ह । विचार-संक्रमणमें दो व्यक्तियों के वीच 
की दूरी बाधा नहीं बनती । दुर देशो मे रहनेवले कोगों कं मन मे हमारे विचारों 
का संक्रमण हो सकता हं । इसका स्पष्ट मतल्व यह्‌ हँ कि विचार-संक्रमण स्थल- 
सापेक्ष नहीं ह । वह स्थल-निरपेक्ष याने स्थर के वन्धनोंकेपारकी वात ह। 
लेकिन यह्‌ अति उच्च कोटि की स्थिति ह । 

+ किसी व्यविति के ऊपर आप अधिकार प्रस्थापित करना चाहते होगे याआप 
की इच्छा होगी किं कोई व्यक्ति विशेष आपकी आज्ञा का हमेशा के किए पालन 
करे तो निम्न प्रकार की विधि को अपनाइए। 

शुरुआत में उस व्यक्ति की हार ही में खींची हुई ( 7५५००८ } एक तस्वीर 
प्राप्त कीजिए । रातके दस या ग्यारह वजे उस तस्वीर को सामने रखिए। मन 
को शांत कर, स्थिर नजरोंसे उसी तस्वीर कौ ओर दस-पंदरह मिनट देखते 
रहिए 1 उस व्यकवत कं वारे में आपजो भी कुक आशा रखते होगे या उसके द्वारा 
आपकी जिस आज्ञा का पालन करा लेना आप चाहते होगे, उसे आपके मन मे उद्‌- 
भावित कीजिए । 

रात के दस-ग्यारह बजे का.समय बताने का कारण यही ह कि उस समय 
वह व्यवित सोया हुआ होता है मौर उसका वहिमंन ( जागृत मन-(0118610प5 
7710 ) सोया हुआ या क्रियाहीन रहता ह । ऊेकिन उसका अन्तर्मन अधिकाधिक 
क्रियाशीरू हो जाता है 1 आपके मन में उद्‌भावित एक-प्रवाही ओर प्रभावशाली 
विचार उस व्यक्ति के अन्तमंन ( ऽप0-00560 ४5 पत ) में प्रवेद करता 


॥ 1 
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हं । जव व्यक्ति जाग उठता है तव कुछ ही क्षणों मेँ आपके द्वारा उसके अन्तर्मन 
मे प्रक्षेपित वह विचार, उसके बहिर्मन तक आ जाता हँ । यह्‌ विचार इतना अधिक 
प्रभावशारी होता है कि उसके अनुसार कृति करने कं सिवाय उस व्यविति के सामनं 
कोई अन्य उपाय ही नहीं रह जाता । वह्‌ वहुत बेचन हौ जाता दै । लगातार एसे 
प्रयोग एक ही व्यव्तिके के वारे में करनेसे वह व्यक्ति आपका गुलाम वन 
जाएगा । लेकिन मेरे सज्जन पाठकों, इस साधना का उपयोग किसी बुरे काम कं 
च्एिन करिए । इस प्रयोग के सहारे अगर आप किसी सज्जन स्त्री को अपने वश 
मेकरल्ने की वात सोचंगे तो उसमें आप सफलता नहीं पाएंगे । क्योकि सज्जन 
स्त्री कं लिए चरित्र एक अमूल्य निधिदहोती है ओर वह कभी भी अपनी मर्यादा 
कागला घोटने नहीं देगी! एेसीस्त्रीका मन अति वक्शारी होने के कारण 
आपको इच्छाओं का उस पर कछ भी असर नहीं होगा । 

अच्छे कायं के लिए इस साधना का उपयोग अवश्यमेव करते जाइए । आपके 
किसी रिइ्तेदार या मित्रका लडका पढाई की ओर पीठ फर कर आवारा वन 
रहा हो, या आपके कोई मित्र किसी बुरी आदत का शिकार वन रहै हो, तो 
एसी परिस्थितिओं में उन लोगों की तस्वीरों के सामने वंठ कर इस विचार संक्रमण 
कीक्रिया को संपन्न करनेसेवे लोग अच्छे रास्तेपरओआ जाते हं। जौर बडाभारी 
लाभ होता है । यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव द । इस विधि कं ल्िएुएकाग्रता ओौर 
एक मात्र विचार की नितांत आवश्यकता होती दहै । इन दो वातो के अभावमें 
असफलता आ जाती हे । 

इस सिद्धि की प्राप्ति के किए मन की तीत्र एकाग्रता ओौर श्रद्धा कौ नितांत 
आवश्यकता ह । मेँ वार वार इस वात को दोहरा रहा हुं । तीव्र एकाग्रतावस्था 
मे उद्‌भावित विचार का साथ देने के किए श्रद्धा का निर्माण करने मे आपकामन 
असफल रहता हो, तो आपका वह विचार वांज्ञ हं । “ मने किसी व्यक्ति कौभोर. 
एक विचारप्रवाह भेज दिया है । वह विचार मेरी तुरियावस्थास्थित सत्यसंकल्प 


स्थिति का सृजन होने के कारण वह॒ सफल रहेगा ” ही इस प्रकार मन को निरिचत्‌ 
1.4 ९ । ९८ |< 


वनादइए । 

अव ओर एक विधि का वर्णन कङ्गा जो हर दिन उपयुक्त सिद्ध होगी । 
समञ्च रखीजिए : आपके घर मेहमान आए हँ : उनका हादिक स्वागत करने के वाद 
उन आपके सामने विठा दीजिए! आप अपने मन में द्ढतापूवक सोचते रहिए 
कि “मजो भी कृ इन्दं वतारऊंगा उपतेये स्वीकार कररेगे। मेरासाथदेगे। 
आपके मनकी ओरसे उस विचार को उस मेहमपन कौ ओर तीत्र गति से छोड 
दीजिए । इसकं वाद आप जो भी कुछ करगे, आपके मेहमान उसे स्वीकार करगे । 

भविष्य-कथन के समय म इस उपाय को अपनाकलेताहूं। मजो भी कुछ 
कहता हूँ, सुननेवाला कवल कर लेता ह्‌। 
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विचार-संक्रमण सिद्धि की राक्ति कितनी प्रभावराटी होती है, इसकं वारे 
में एक अनुभव बताऊंगा । रातत का समय था। मै गहरी नींदमेंखो गया थाओर 
अचानक मेने एक सपना देखा । चालीसर्गांव॒ के पास पाटना स्थित मेरे गुरु 

( जिन्होंने मुञ्चे त्राटक विद्या कीदेन दी।) परमपूज्य वावाजी सपने में दर्शन 
देकर कहने केगे, ““ दूध काज 1” दुध पीने के वाद उन्होने कटा, “ “ आन्दम्‌ 
नमः ` इस मंत्र को हर दिन १०८ वार जपते जाओ । जप कं समय उवसन क्रिया 
का खयाल रखो । मेरा काम हौ गया। अवमे विदा होता हूं ।'' सवेरे जागने पर 
इस सपने कं बारेमे सोचने र्गा । ओर वैसे ही मेरे एक मित्र के घर जा पहुंचा । मेरे 
भित्र भी इन वावा कं भक्त रहे हँ । मेरे सपने की हकिगत उन्दं वताकर मैं 
घर चला आया । तो क्या आदचर्यं ! दस-प्रंदरह्‌ भिनट के वाद मेरे घरक सामने 
एक टांगा आ कर स्क गयाजौर उसमे से मेरे गुरु वावाजी उतरने लगे! बड़े 
आदर के साथ मं उन्हे ऊपर के आया। आसनस्थ होने के वाद वावाजी ने पृछा, 
“ क्यो ? मेरा खत मिल गया?” मे कहा, “ वावाजी, अपने कव पत्र ॒ज्खिा 
हं ? यहाँ ग्यारह बजे डाकिया आता ह ।” वावाजी कटने लगे, ^ तु ्ूठ वोर रहा 
हं । मने तुञ्ञे अवश्य खत भेजा हं । मेरे च्िएि दूध कहां है? जा, भाग दूधल्ेआ 
मँ तुञ्ञे मंत्र देने आया हूं 1“ बावाजी के इन शब्दों से मेरे मन में छाया अज्ञान- 
मंधकार खुप्त हो गया । मने क्षट वावाजी के पैर पकड क्एि। बाद में उन्होने दूध 
प्रादान किया ओर ˆ उन्हीम्‌ नमः ' इस मंत्र का पाठदे कर मज्ञसे कटा, “मेरा 
काम हो गया। अवम खोट रहा हं ।'' मैने भोजन करनेके ल्एि बहुत आग्रहं 
किया; लेकिन उन्होने उसे अस्वीकार किया ओरवे चे गए । इस धटना के वाद उस 
महात्मा के देन का सुवर्णावसर मेरे जीवन में आज तक नहीं जआया। 

विचार-संक्रमण सिद्धि की सफलता से साधक दुनिया भर के व्यवितयोंको 
स्वामी वन सकता हं । दूसरों को वशमे छाने का उपाय प्राप्त होने पर उसे 
किसीका भी डर महसूस नहीं होता । 

(३) संकल्प सिद्धि : योगशास्त्र में इस सिद्धि का अद्वितीय स्थान ह। ओर 
वह स्वाभाविक वात हे । हर दिन सोने कं वक्त हर आदमी मन मं कूछ-न-कूछ 
योजना वनाता हे । कूछ-न-कूछ संकल्प करता रहता ह । ठेकिन अनुभव यह्‌ रहा 
है कि यह्‌ संकल्प वहत कम सफल होता हं । इन संकल्पो की तुलना ह्वा में बनाए 
किले के साथ हो सकती हे। मेरे गुरु ब्रह्मीभूत चंतन्यानंद स्वामीजी के पास 
अहमदनगर को एक दिन वातचित कर रटाधा। मेने वडी नम्रता से कटा, 
«° स्वामीजी, अगर आप को गुस्सा नहीं आएगा तो एक बात आपसे पूगा, जिसके 
बार में मेरे मन में कुर संदेह पैदादहो गया ह 1” स्वामीजीने ट कहा, “ बेटा, 
मन की रचनादही तो सन्देह से वनी हुं ठीक हं । पू ठेना। ” मै पूछने रगा, 
। «८ स्वामीजी, आप पणं संन्यस्त ओर साक्षात्कारी महात्मा ह । फिर भी आपकी 
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चारों ओर यह मठ, भोजन, भक्तो तथा मेहमानों कौ भीड़ ये क्यो ? जनसाधारण 
तो इसमे ही फंसे रहते है यह हम समञ्च सक्ते हँ । ठेकिन आप जसे मुक्तात्मा कं 
पीछे ये पारिवारिक सं्ञट क्यों ? ” स्वामीजी कू हंस पडे ठेकिन फिर भी मौन 
रहे । मुञ्ञे रगा कि उन्हें गुस्सा आ गया हो 1 मेरे मन को वड़ा कष्ट पहुंचा । दूसरे 
दिन वड़े तजङ्के, तीन वजे मुल्ले जगा कर स्वामीजी अपने कंवल के विस्तर के पास 
ले गए । उनकी मुद्रा बड़ गंभीर थी । उन्होने आंखें मंद लीं। स्वामीजौ ने मृं 
जो भी कुच वताया वह्‌ निम्न प्रकारदैः 


स्वामीजी ने कटा : “ कल तूने जो सवार उपस्थित क्रिया उसका जवाब 
भौर लोगों की उपस्थिति में देना उचित नहीं था 1 आत्मज्ञान को प्राप्त करने के 
पहले, युवावस्था में घर-वार, बालवच्च, आराम की चीजें आदि के बारेमेमेरा 
मन वडा लालायित था मै गरीव था) इन सभी चीजों को हासिल करना मेरे 
वसकी वात नहीं थी । ये सांसारिक वासनाएं मेरे मन की गहराईमेंजा कर चिप 
गई थीं । साधना के द्वारा मुज्ञ मेरे असली चैतन्य स्वरूप का वोध होने र्गा ओौर 
मेरा मन आत्मभाव में स्थिर होने क्गा। ये दबी हई इच्छां मेरे निविकल्प 
मानसरोवर में हिलोरने लगीं, ओर मै फिरसे सांसारिकता के वारे में सावधान 
होने लगा । मेरी ये इच्छां सत्य-संकलत्प-स्वरूप निविचार~-निविकल्प मन मं प्रकट 
होने के कारण अनायास सिद्ध होने लगीं । इस वात कोन भूलना कि जो इच्छाएं 
व्यवित के मन में वास करती है, आत्मज्ञान की स्थिति तक जाने के बाद, उनका 
संबंध तुरियावस्थामें स्थिर हुए मन के साय प्रस्थापित हो जाताहँ; ओर एसा होते 
ही वे सभी इच्छां अनायास सफल हौ जाती है । सत्यसंकल्प कौ आधारशिला 
पर पि विदवामिच्र प्रतिसृष्ट का सृजन करने मे सफर रहे । अगर तुज्ञे इस 
संकल्प-सिद्धि की प्रारंभिक दशा मे मिलनैवाक अनुभव से परिचित होना हं तो 
निम्न प्रकार की विधि को अपनाना: किसी व्यावहारिक बात को केकर एकाद 
इच्छा मन मे पैदा कर, आख मंद कर, मन शांत तथा एकाग्र कर। इस वक्त भं 
फलँ व्यवित हूं इसको भी भूलना चाहिए । देह को भूलने से प्राप्त मनोदशा का 
नाम टी तुरियावस्था हं । बाद में अचानक अपनी इच्छा का प्रक्षेपण इस मन मकर 
फिर एक वार देहस्थिति में लौट आ। जो इच्छा है उसे भूर जा । इस संकल्पको 
याद करने से वह्‌ तुरियावस्था में स्थिर नहीं रहेगा। वहं फिर तेरे जाग्रत मन 
(वहि्मन, @०115010"5-ग1114 ) में प्रवेरा करेगा ओौर यह विधि असफक रहेगी । 
मेरी बताई हई विधि से काम चलाने पर तेरे साधारण व्यावहारिक संकल्प अवद्य- 
मेव सफल होते जाएंगे । ठेकिन मन मं संदेह पैदा होते ही संकल्प का नार हो कर 
मन संकल्परहित बन जाएगा । 

एक दिन भगवान रमण महर्षि से उनके एक शिष्य ने प्रबन पूछा, 
0716 धल अष्ट ४०६९२. पतता गरादलि18 ०८७९8, ०८८०0९७ 8 09801 1 
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176 71681 (716, ऽ € नााहा72] त८ञ7८ ०6 णिपि7ल्व्‌ 07 7०1 १ '” (अर्थं 
हं : किसी लौकिक इच्छा को ठे कर योग-साधना करनेवाला व्यकिति अगर वीच 
मे ही आत्मज्ञानी वन जाएगा, तो उसकी मृ इच्छा सफक होगी या नहीं ? ) रमण 
महषि ने उत्तर दिया, ““ 1 076 एद्ल§7णह६ ए ०९8 1111 रा्लि12] त८51165, 
` 0६८०7168 2 [घा 10 176 प्ाल्छा 17716, €श्ला {0 115 07181781 
065776 15 णि[116€त्‌, € ५०९३ 1101 1६}01९९. ” (अर्थं : लौकिक इच्छा की पूति 
के लिए योग-साधना करनेवाटी व्यक्ति बीचमं दही ज्ञानी वनने के वाद, उसकी 
म. इच्छा भके सफल क्यो न हो, वह उसकी खृडीमें अपना सन्तुल्न नहीं खो 
बेठता । ) यह्‌ विकर सत्य ह । आत्मज्ञान की स्थिति में योगी सम-द्ष्टि को प्राप्त 
करकेता हं। उसे सभी वस्तुमात्र जआत्मस्वरूप दिखाई देते हूं । आत्मस्वरूप से भिन्न 
एसी कोई वस्तु ही नदीं रह जाती । अतः जो वस्तु उसे मिल रही, (एेसा हम 
कहुगे। ) अौर जो वस्तु उससे भिन्न नहीं होगी, उससे उसे ओर किस प्रकार खुशी 
हो सकती हं ? उसको केकर सभी संसार आत्मस्वरूप है । अन्य कुछ भी नहीं है । 
इस सिद्धि कं लिए प्राणायाम तथा त्राटक की रवी साधना की नितान्त आव्य 
कता हं । प्राणायाम ओर त्राटक से मन पूणं रूपसे निविकत्पदहो जातादहं। इस 
सिद्धि के किए निविकल्प मन ओर संकल्प के प्रति नितांत श्रद्धा आधारदिला के 
रूपमेंकाम आती ह । एक गरीव मामृली आदमी वंवरई जसे शहरमें रहता हे। 
प्राणायाम क्रिया से अपना मन नि्िकल्प करने मं वह्‌ सफलो चृकाटहं। अव 
उसने संकल्प किया ह, “ बंवई के नरीमन पांइंट जैसे अमीरों के विभागमे मेरा 
भी एक आटीदान मकान हो 1" अपने संकत्प के वारेमे अगर वह अट्ट श्रद्धा 
रखता हो, तो उसकी यह कामना सिद्ध हो जाएगी । केकिन वात एेलीहंकि इस 
इच्छा के परति उसके मन मे अट्ट श्रद्धा पेदाही नहीं होती । श्रद्धा के वरे मं 
उसकी स्थिति ङ्राडोर ह॑ । अतः श्रद्धा के अभाव में उसका संकत्प मनोभूमि में 
जड नहीं पकड गा । ओर विना संकल्प के सिद्धी कहाँ ? अतः मन के निविकारहो 
जाने के बाद जो असंभव नहीं, अपने पहुंच कौ वात है, उसे ठेकर ही संकल्प करना 
ह । एेसे संकल्प के बारे में आपके मनम श्रद्धापदा होती हं । एकाद शासकीय 
कर्मचारी सोचता हं की उसका तवादला अन्य किसी गाँव में हो। यह उसकी इच्छा 
विरकूरू स्वाभाविक हु 1 लेकिन इस व्यावहारिक संभवनीय इच्छाकेवारेमेभी 
, संदेह पदा हो जाने पर उसकी सफर्ता की इच्छा करना वेकार हं । वेचारा क्म- 
चारी सोचता रटेगा कि वड़े बाब के रिदतेदार ही वहां तबादला चाहते हं तोमेरा 
क्या होगा? तो फिर मू संकल्प को जड़ कट जाएंगी ओर सफरता कोसों दुर 
भाग निकङेगी । | 
सिद्ध, योगी आदि महात्मा अपनी कामनाओं को सफल होते हए अनुभव 
करते हँ इसका कारण यही है किं उनकी कामना ( अथवा संकल्प ) उनुके 
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अंतर्मन की गहराई में पहुंची हुई होती है । सभी संकल्प अन्तमन में इकट्ठे होते 
हं गौर वहां से जागृत मन (वहिर्म॑न (01501०5 0170) में प्रवेश करते हैँ। 
अन्तमन से वहिर्मन तक पहुंचे संकल्प अवश्यमेव सिद्ध होते हैँ। यह सिद्धान्त हे । 


संकल्प-सिद्धि के वारे में काफी चर्चाहो चुकी हं । अव इसके वारेमें मेरे 
अनुभव की वातो का कथन करना पाठकों के लि मागंद्ंक सिद्ध होगा। मेरे 
अनुभव की बातों को पढकर पाठकों का मनोरंजन भी होगा ओर उनका मन्‌ श्रद्धा 
तथा आत्मविइवास से भर जाएगा । 


(१) आषाढ की एकादशी का दिन था। मेरे सद्गुरु स्वामी चंतन्यानंदजी 
का मुक्काम महाराष्ट की पवित्र सन्तभूमि पठन में थी। मै उनके दशन करने वहाँ 
चला गया । दाम के वक्त वड़ी संख्या में लोग उनके साथ गपदाप कर रहे थे। 
स्वामीजी यकायक रुक गए । उनका मन एकाग्र हो गया । उसी स्थिति में कहने 
कगे, “ ह्र आषाढ की एकाददी को म पवित्र क्षेत्र पंढरपूरजा कर भगवान 
श्रीपांड्रंग (या विद्रु) के दशन किया करता था अव वृढा वन चुका हुं । यात्रा- 
सफर के कष्टों को नहीं उठा सकता । भगवान श्रीपांड्रंग॒चाहंगे, तो यहां आकर 
मुञ्जे दर्शन देंगे" स्वामीजी की ध्यानमुद्रा भंग दहो गई। दूसरे दिन में स्नान 
करने के लिए कुएं पर गयाथा। स्नान को प्रारंभ करने ही वालाथा कि अचानक 
स्वामीजी का सन्देश छे कर एक सज्जन उपस्थित हुए ओौर कहने लगे की “ जेसी 
स्थितिमेंहो, वैसी स्थिति में स्वामीजी के पास उपस्थित हो जाओो।'' स्नान को 
बीचमें ही छोडकर मेँ स्वामीजी के सामने उपस्थित हुआ। तो क्या आइचयं ! 
स्वामीजी के सामने एक आसन पर विद्रु रुकिमिणी की दो सुन्दर मूतियां रखी 
गयी थी जिसे एक भक्त पंढरपुर सेके आयाथा! मेरा मन गद्गद्‌ हो उठा अखं 
ओसुओओं से उवडवा आई 1 अपने भक्त के लिए भगवान्‌ पठण आ पधारे थे इसी 
का नाम संकत्प-सिद्धि कहते हँ । भगवत वचन भी कहता हं कि “ये यथा मां 
प्रपद्यन्ते तान्स्तथैव भजाम्यहम्‌ । "" 


(२) स्वाभीजी का मुक्काम मेरे घर था। एकं दिन उनके दशन के लिए 
बहुत वड़ा जनसमृह्‌ इकट्ठा हौ गया था 1 वातचित के दौरान स्वामीजी ने मुञ्चसे 
सहज भावसे कहा, “ कही व्याध्रासन मिले तो देखना । आसन पर वेठ कर ध्यान 
करने की इच्छा हुई है । "” दूसरे दिन सवेरे एक अपरिचित सज्जन मेरे धर उप- 


स्थित हो गए । उनके पास दो व्याघ्रासन थे। स्वामीजी के पास जाकर उनका स्वीकार 


करने की विनंती उन सज्जन ने की। स्वामीजी ने उसमे से एक व्याध्रासन अपने 
च्एि रख लिया । प्रत्यक्ष जीवन अद्भूत क्था से भी बदकर अद्भुत दह! 
«« (०1810 ! {7117676 26 7106 (ए0ातला§ 11 15 ‰०प्त 187 भणप्र 
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(३) शाम का वक्त था । स्वामीजी के साथ वातचित चल रही थी । अगर- 
बत्तियां खत्म होने को आयी थीं । बातचित के दिव्यानंद को छोडकर अगरवत्तियां 
छाने के लिए बाहर जाने के चिएु मेरा मन राजी नहीं था। स्वासीजीने मेरी 
मनोदशा को शायद पहचान च्या । उन्हों ने कहा, ““ तुम दांत वैठे रहो । अगर- 
वत्तियां खुद आ रही हं । ओर सचमुच एक भक्त वहाँ उपस्थित हो गया जिसके 
हात में अगरवत्तियों का पैकेट था 1 उनमें वे तीन-चार अगरवत्तियों को जला कर 
उस भक्त ने स्वामीजी के चरणों को स्पदं किया । उस समय स्वामीजी जो हंसी 
हंस रहे थे उसे में जिदगी भर नहीं भृरटंगा । 

स्वामीजी साक्नात्कारी महात्मा थे । अतः संकल्प-सिद्धि की अद्भूत वतिं 

, उनके किए खेर था । उनकी तुलना में मै एक क्षुद्र जीव हूं । फिर भी मेरे जीवन 
मे संकल्प-सिद्धि की कर्द वाते मँ अनुभव कर चुका हं । उनमें से तीन घटनाओं का 
वर्णेन करना चाहता हं 1 

(१) रविवार का दिन था। द्री थी 1 कुछ मीठा खाने की इच्छा हुई। 
संकल्प कर ल्या । पत्नी से कहा, “गाज दुदी ह । कुछ मीठा खाएगे 1" तव 
पत्नी ने कहा, “ अजी, घरमे न दक्करदहंन घी। ओर वनियाका वकाया भी 
इतना ह कि वह्‌ आज उधार नहीं देगा ।”* विना कोई शब्द कटे मैँ पल्किक लायत्रेरी 
मेँ चला गया । समाचार-पत्र वगैरह पढ़कर दस वजे तक घर रछौट आया । इतने 
मे हमारे एक पड़ोसी की पत्नी ने सन्देश भेजा कि भोजन जरा देर से हो । ग्यारह 
बजे के समय उनकी बहू एक पतीखी ठे कर आई जिसमें हटवा-पुडी के साथ ओर 
भी कुछ मीटी चीजें थीं । ““ माम्‌ एकं शरणं ब्रज । ” यह्‌ वचन प्रसिद्ध है । ^“ मै” 
इस शाब्द का अर्थं है विदयुद्ध ज्ञान (एण८ @0715610४5716885) । शरण जाने का अर्थं 
है “ अहम्‌ भाव को उस विशुद्ध ज्ञान मे विसजित करना। ओर इस एकरूपता 
के बाद अष्टसिद्धियां उस योगी महात्मा के सामने दाथ जोड कर उपस्थित 
रहती दहं । 

(२) म पहले भी वता चुका हूं कि सन १९६७ इ. में दोयरके धधे में मृज्ञे 
हानी उठानी पड़ा । उसमे मेरा सवेस्व चरा गया । मँ विलकुल अकिचन बन 
गया। अमरावती के मेरे कंडके का सहारा केने के सिवाय मेरे सामने अन्य चारा 
नहीं था । मन में वडी शमं रग रही थी । एक सवेरे योही लेटे कटे सोच रहा 

-था । अचानक मेरे मनम आया, “ अगर मृज्ञे तीन हजार रुपये नगद म्लिगे तो मैं 
सारी हानी को निवटा दंगा ओौर फिर से पैर जमाङंगा।” मन शांत ओर एकाग्र 
"हो गया । ससि जसे सक गई हो । संकल्प किया कि दिनांक २२-५-१९६८ के 
दिन सवेरे नऊ वजे तक तीन हजार को रकम हाथ कगे! फिर सावधान होने 
के बाद सभी भूर गया । ठीक २२-५-१९६८ के दिन सवेरे ८ बजे मेरे एक 
स्थानीय मित्र वहां उपस्थित ददौ गए 1 उन्होने कहा, “ भागवत साव, अपके 
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२680 ०४: 0 9100 नामक ग्रंथ की प्रतिमां आजकल उपलब्ध नहीं है । मं 
उसका नया संस्करण निकालना चाहता हं । मै तीन हजार दूंगा । कटिक्ट कोजिए । 
पाच सौ एडवान्स के रूप में अभी देता हूं । ” मैने पाँच हजार की माग की।वे 
राजी नहीं हए चले गए । उस ग्र॑थका पहला संस्करण वीस सार पटे निकङा था 1 
उसके वाद उस ग्रंथ के वारेमें मैने कुछ भी नहीं सोचा था । वह तीन हजार देनं 
कोतेयारथा। फिर भी मेरा संकल्प असफल रहा इसका कारण यह्‌ हं कि मेरे 
ही मन में कुछ सन्देह था । 

(३) पहले मै गरु-पौणिमा का पवं मनाया करता था । रात के समय लोगं 
भजन भी गायाकरतेथे। एसे ही एक अवसर पर वहत सज्जन इकट्‌ठे हुए 
थे । लेकिन न तवला-हार्मोनियम आदि वाद्ययंत्रों का कटीं पता था, न भजन 
गानेवालों का 1 वडा कठिन समय धा। रवी परपरा खंडित होने का उरथा। फिर 
भी मेरे मन को गांत रखा 1 उसे स्थिर किया ओौर भगवान से मन-दी-मन प्रार्थना 
करने लगा, “ भगवान ! आज यह्‌ कंसी घडी आ चुकी! तरी मजीदहोतो 
रात को तेरी महीमा कथन करनेवाले गीतों का गायन होगा । ” जव मेँ 
सावधान हो गया तो यकायक नीचे से सुनाई दिया, “भागवत साव यहीं रहते ह 
क्या? ” सज्जेमेंसे हमने देखा तो नीचे वाद्य-यत्रों कं साथ कुछ मंडली 
खडी राह देख रही थी । वे चाखीसगाँव से आए थे। मेरे एक मित्र ने उन्हें भेज 
दिया था। इतने में गाँव के भजनवाल्ते भी उपस्थित हो गए 1 जलतरंग वजानेवाले 
एक सज्जन भी अपनी कला दिखाने कं लिए राजी हो गए । उस दिन गायन तथा 
वादन से सारा वातावरण गंज उठा । संगीत-सागर में सभी तैरने कगे । मेरी 
जिदगी में संकल्प-सिद्धि का यह्‌ एक महान्‌ उदाहरण है । 

परिचम के मनोविज्ञान में संकत्प-सिद्धि के लिए एक अङ्ग विधि का जिक्र 
किया गया हैँ । उसके अनुसार अपनी इच्छा को एक कागज्‌ पर क्िखकर उसके 
ऊपर मन एकाग्र कीजिए । बादमें उस कागज को फाडकर फक दीजिए । इसकं 
वारे मे अव कुछ भी न सोचिए 1 कुछ दिनों के वाद आपकी मनोकामना सफल 
होगी । आपका संकल्प सिद्ध होगा । मैने उस उपाय को अपनाने की कोशी की । 
ठेकिन असफल रहा । पाठकों की मालमात के किए इस वात की चर्चा यहाँ की 
गयी हं। 

(४) इरदलेन ((12170४९1106) :-मनुष्य का अंतमंन (8"08-607501015 
प्त) स्थल-कार के वन्धनों से मुक्त हँ, इस सत्य को आधुनिक विज्ञान ने कबूल 
किया है। जाग्रत मन (वहिर्मन, ९0150105 70) के कायं को पूरी तरह 
रोकने में सफर होने पर इद्रियों के परे टोनेवाके अंतर्मन का पता साधक को र्ग 
जाता है 1 स्थान की मर्यादा से मुक्त होने के कारण अन्त्मन कहीं भी वास कर 
सकता है । जाग्रत मन शांत, क्रियाहीन होने के वाद सभी दारीरकं क्रियाए 
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अंतमन के अतगत आ जाती हैँ । एसी स्थिति में चर्मचक्षु के विना, केवल अंतःचक्षु 
के सहारे दुनिया के सुद्र कोने में घटनेवारी घटनाओं को साधक देख सकता है । 
बेठे बैठे उनका वर्णन कर सकता हँ । इसे ही दूरदर्शन सिद्धि ( 01817५0४2106 ) 
कहते ह । इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए किस साधना की आवदयकता होती 
हं इसका पुरा ज्ञान त्राटक सिखाते समय मेरे गुरुजी ने मूचे प्रदान किया है। मेरे 
पाठकों के कल्याण के छिए मं यह रहस्योद्घाटन कर रहा हूं । 

कणं -पिशाच से सहायता केकर भी इस चमत्कार को सिद्ध किया जा ` 
सक्ता हं 1 

मत आत्मा का मन त्रिपरिमाण (11166 5171615701181) स्वरूप नहीं 
होता 1 वह चतुपंरिमाणयुक्त (0४ 07619078} होता हं । वह्‌ स्थर -काल 
के बन्धनो से मुक्त होता हं । एसी किसी आत्मा को वदाम करने से कटांक्या 
चल रहा हं इसका पता गाना संभव ह । ठेकिन यह्‌ अघोर विद्या हुं ओौर उसके 
बारेमेमेराज्ञान नके वरावरहोनेके कारण मं उसको चर्चा नहीं करूगा। 
सज्जनोचित उपाय से दूर-ददोन सिद्धि कंसे हासि की जाय इसके वारे मं गुरू ने 
जो कुछ बताया ह उसे पाठकों के सामने रखुंगा । 


एक छः इच छवा ओर चार इंच चौडा काच का टुकडा छीजिए } कपूर की 
ज्योति जला कर उसके धुएं से उस काच का तल पूणंतया काला कोजिएु । दीवार 
के सहारे टेवुक पर उस कांच को एसे रखिए कि वह्‌ आपको आंखों के बिलकुल 
सामने रहे । उस कांच के सामने एक घी का दिया जाइए । उस दिये की ज्योति 
का प्रतिविव उस कारी कांच में दिखाई देगा । भव कमरे की सारी खिडकियां 
ओर दरवाजे बंद कीजीए । कमरे में विलकुल अंधेरा होने दीजिए । वहां आपके 
सिवाय कोई अन्य व्यक्तिन रहे। अव आप उस ककचिके सामनेदो फीटकी दूरी 
पर बैठ जाइए । उस कांच में प्रकट प्रतिविव की ओर अपक देखते रहिए 1 खवसन 
क्रिया को विलकूक धीमी रखिएगा । मन्द इवास के कारण ज्योति भी 
स्थिर रहेगी । कुछ दिनों के अभ्याससे वह काटी कच विल्करुर प्रकाशमान 
दिखाई देगी । यह्‌ प्रकाश उस ज्योति का नहीं वत्किं वह्‌ दिव्य प्रकाश दह1 इस 
दिव्य प्रकाडा के दशंन तकं आपकी साधना सफल होने के वाद मन मं सोचना 
शुरू कीजीएु । उदाहरण के क्णएि म बताञंगा-“ काशी के वि्वेद्वर मंदिर मं 
अब क्या चरता होगा?" इस साधना की प्रारंभिक स्थिति मं एसे स्थानों को 
पसन्द कीजिए जिन्हे आप देख चकं हँ । कुछ दिनों के वाद उस दिव्य प्रकाश में 
वह स्थान आप अवदयमेव देख पाएंगे । इस साधना का ममं यही हँ कि आपका 
एकाग्र, एकप्रवाही जाग्रत मन (वहिन) ओर अंतमंन, इन दोनों का एक क्षणभर 
कै छिए मिलन हो जाता है । एेसी स्थिति में जिस स्थान कं वारे आप जाग्रत मन 
मे सोचते है उस के संवंधित विचार शकाका-स्पशं अन्तर्मन को हौ कर आप्‌ उसी 
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स्थान के तत्का दर्शन करते हँ । अन्त्मन सर्वेव्याप्त ह । एकाद स्थान संबंधित 
सुचना मिलते ही, उस अंतर्मन में उस स्थान का प्रतिविव (14060101) प्रकटः 
होता हं । इस प्रतिविव का संचार वहिर्मन में होने से आप उस स्थान विदेष को 
देख सकते हँ । काच की आवद्यकता केवर बुठआत में महसूस होती हं । क्योकि 
बहिर्मन में प्रकट होनेवाला वह्‌ दुच्य उस कांच में दिखाई देता है। इस साधना 
की उच्चतम सीद्‌ पर पहुंचने के वाद काच की कोई भी आवश्यकता नहीं रहं 
जाती । 

यह्‌ साधना साधारण साधको के पहुंच की वात नहीं हं । क्योकि जिन्हे 
दिव्य-दुष्टि का लाभ हआ ह एसे योगी-महात्मा दुनिया में बहुत कम पाए जाते 
ह । हर दिन एक घंटे के हिसाव से कई महीनों तक इस साधना का अभ्यास करने 
के वावजूद भी मँ इसमें पूरी तरह सफल नहीं रहा । मेरी साधना के दरमियान 
एक दिन मुज्ञे जंग, उसमे चरनेवाे हिरन दिखाई दिए, ओौर एक वार 
क्रिकेट के मेचको भीमं देख सका। इस साधना में में अधिक कुछ भी नहींपा 
सका। फिर भी मेरे गुरु के द्वारा यह साधना वताई गई है। इसकिए मेरे पाठकों 
के लिए र्म उसकी चर्चा कर रहा हूं । आपमें से कोई पाठक इसमें सफर होगा; 
तो मृक्ञे बड़ खुरी होगी । लेकिन दर-ददोन की सिद्धि के ल्िएु ऊपर वणित 
साधना के सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं ह। 

(५) भविष्य-कथन सिद्धि : पातंजल्योगद्शंन कहता है कि यह एक 
साघ्ारण सिद्धि हे । दूरदर्शन ( (1४1५०४४८ }) सिद्धि मं “ स्थान "ˆ (82५९) 
की प्रधानता रहती है। तो भविष्य-कथन में ““ काल” ( (7ण7€) के अंगकी 
प्रधानता होती हं । कछेकिन अंतर्मन ( 80001560§ 707त ) स्थर्-काल की 
मर्यादा से मुक्त रहता है। जाग्रत मन ( वहिर्मन-(050105 पत ) का 
विसजन हो जाने के वाद मनुष्य की सारी इंद्वियाँ केव अंतममन (§000§6- 
05 7770 ) के कावृू में जाती हँ । मनकी आत्यंतिक एकाग्रताके कारण 
जाग्रत मन ओर अंतर्मन काक्षणकालके लिए मिलन हो जाता है1 अंतर्मन 
त्रिकाल ज्ञानी होता ह । एकाग्र होकर निम्न सवार को उपस्थित करना चादिए । 
“ मेरे सामने उपस्थित व्यक्ति के भूतकाल में विदोष समय पर क्या घटना घटी 
ह ? तथा भविष्य मेंक्या घटना घटेगी ?" ओर अंतन में सवाल का प्रवे 
होने के वाद इस के जवाव का ज्ञान वहिर्मन तक आ पहुंचेगा। ऊेकिन इन 
मनोभूमियों का स्पशं केवल क्षणभरके छ्िए होता दह । मूतिध्यान त्राटक की 
साधना से इस काल को वढाया जा सकता हं । जन्मपत्रिका, हस्तरेषा, अंकरास्त्र 
आदि के आधार पर ग्रहस्थिति को जानकर भविष्यकथन किया जाता हु । केकिन 
यह भौतिक ( अथवा जड़) ज्ञान है । इस ज्ञान के साथ अतर्ञान को जोडदेने से 
भविष्य-कथन्‌ सत्य सावित होता है । इस शास्त्र मे जड वृद्धि की अपेक्षा चेतनामय्‌ 
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अंतमंन पर अधिक निभर रहना चाहिए । ज्योतिष अथवा हस्त सामुद्रिक दोनो भी 
शास्त्र हं । फिर भी दस रोग जव भविष्य-कथन करते ह तव उनमें से दो-एक 
का कथन सच निकलता हं। इसका कारण यहीहै कि जो भविष्य-कथन असत्य 
निकला, उसके वारे में अन्तर्मन भीर अतरज्ञान का पूर्णतया अभाव रहा । वहिर्मन 
का ज्ञान सन्देहयुक्त होता हँ ओर अंतमेन से प्राप्त ज्ञान निःसंदेह होता ह । 

एक डके को संमोहित कर मैने पूछा, “ ३४३०८२८ = कितने होते हँ ? "" 
उसने जवाब दिया, “ ९५७६” एक स्टेट ले कर हमने भी उस गणित को किया 
तब उत्तर ९४७६ आ गया जो गलत था । बहिर्मन की वृद्धिका वह्‌ उत्तर गलत रहा 
ओौर अन्तर्मन ने जिसे दूंढ ल्या वह उत्तर सही रहा । अन्तर्मन ओौर वहिमेन के 
मिन की घटनाएं हमेशा नहीं घटती । भविष्य-कथन व्यवसाय में मुञ्च कई वार्‌ 
एेसा अनुभव हो चुका हं । मेरी सफलता केजो भी उदाहुरण मंदे रहा हूं उसके 
पीछे आत्मप्ररांसा या घमंड का भाव विल्कुरु नहींहं। उसके पीछे एक ही उदेश्य 
है ओर वहं है पाठकों का मार्गदर्शन । 

उन दिनों मं कोल्हापुर में रहा करता था। एक दिन एक एेसा व्यक्तिमेरे 
सामने उपस्थित हुआ जिसके पहनावे से वह॒ खेतीहर रगता था । मंली धोती, सिर 
पर मुडासा, देहाती बोरी ये उसकी विदोषता थी 1 वह अपना भविष्य जानना 
चाहता था । अव एक मामुली किसान का भविष्य क्या हो सकता ह? मैने उसे 
सामने विठाया भौर उसके पंजे परमेरा पजा रख दिया । मन एकाग्रं किया। 
आकिदान मकान, मोटरगाडी, ऊँचे वस्त्राभूषण आदि के विचार मन मं उद्‌भावित 
हो गए । मैने कहा, ““ वावा, तुम्हारा भविष्य बताना मेरे किए कसिनि हं । यह्‌ हात 
जिसका हं उसके नसीव में वडा मकान, मोटरगाडी आदि हं! तुम तो एक किसान 
दिखाई देते हो 1” उसने कहा , “ क्यों गरीव का मजाक उडातेहं? कुछ भी भविष्य 
कथन कोजिए । आपकी फीस मदे दंगा” फिर भी मेने कुछ भी नहीं कटा । वहं 
भी चला गया । दूसरे दिन सवेरे एक आीडशान मोटर गाडी मेरे दरवाजे पर 
रुक गई । उसके ङाईवरने वताया, “ सरदार साहव ने दावत दी है । चकिए। ” 
मै चला गया 1 उसी आटीशान वंगले के भव्य दारन मेँ एक तेजस्वी सज्जन बैठे 
थे उचे-वस्त्राभूषण पहने हए 1 वड़ं स्वागत के साथ उन्होने मृज्ञे विठा लिया । मेँ 
कुछ चक्कर में पड गया । उन्होने मेरी स्थिति को पहचान कर ज्ञट कहं दिया, 
“ आपने मञ्ञो नहीं पह्चाना ? किसान की पोडशाकमं मेही कल आपके धर 
उपस्थित था ! क्षमा कीजिए, मै आपकी परीक्षा केना चाहता था । फिर गपडाप 
आदि के बाद भोजन हौ गया ओर उन्होने मृज्ञे अपनी गाडी में बिठाकर भेर 
घर छडा दिया । 

एक दिन एक महिका मेरे घर आ गई । मन एकाग्र करने पर जिसका पैर 
ट्टा हो एसे व्यक्ति के बारे में मन सोचने र्गा! मने उस से सवाक किया, 
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“तुम्हारे रिस्तेदारों मेसेकिसीकापैरदूटा तो नहीं गया है?” उस ओौरत नैं 
मेरे पैर पकड लिए ओर बताया कि कक ही डाक्टरों ने उसके पति की बायी 
टागि को आपरेशन कराके काट दिया है। 

एक दिन पुना के प्रसिद्ध फर्ग्युंसन कालिज के ग्र॑थपार मुञ्लसे मिलने आए । 
ज्योतिषशास्त्र तथा हस्तसामुद्रिक में उनका विदवास नहीं था । उनके साथ भौर 
तीन-चार व्यक्ति थे 1 उनके हाथ को स्पशं करते हीमेरा मन एकाग्र हो गया 
ओर मेरे मन में विवाह्‌-मंडप, वाजे, पक्वानों का भोजन आदि आदि बातों के 
विचार आ गए । इन विचारों के बाद ञ्लट दूसरे भी विचार मन में उद्भावित दहो 
गए जिसका मतल्व था चूल्हे (स्टोव) की आग का भडक जाना ओर उसमें किसी 
व्यक्ति का घायल हो जाना । मैने उनसे कहा, ““ आपको अग्नि से डर हं । साल- 
भर कं लिए शादी-व्याह्‌ का मामला रोक दीजिए । ” कुछ महीनों के बाद खबर 
मिरी कि शादी के समय स्टोव भडक जाने की दुघंटना में उनकी मृत्यु हौ गई । 

ज्योतिषशास्त्र में सफलता पाने के च्िए ग्रह गणित ओर हस्तरेखा-विज्ञान 
काफी नहीं हं । बहि्मन का अन्त्मन से होनेवाङा स्पशं भी इसमें अपना अलग 
महत्व रखता हं । विदवविख्यात ज्योतिषी ओर हस्तरेखा-विज्ञान कं महापंडित 
किरो की सफक्ता का राज्‌ यही साधना थी । 

(६) रोमानी सिद्धि > अरेवियन नाईट्स आदि अद्भूत कथाओं मेहम 
पढते हँ कि जिन्द, राक्षस आदि अतींद्रिय कोटि के प्राणियों को वश्य मं कर केने 
से वे जीव मनुष्य केद्वारा वताएु आश्चर्यकारक कामों को कर डार्ते हैँ ये 
कथाएं काल्पनिक होने के कारण इन राक्षसो क द्वारा किए गएु अद्भुत कार्यो को 


` कोई भी पाठक सच नहीं मानता । मनोरंजन का एक साधन इतना ही महत्त्व इन 
९. ४ 


बातों को दिया जाता हं । 

लेकिन एक सवार हम अवश्यमेव उपस्थित केर सक्ते हैँ । वह यह ह कि, 
अरेवियन नार्ईट्स्‌ जसी कथाओं का मूल सूत्र पकड़ कर उस प्रकार कं अतींद्रिय 
मानव का सुजन कर, उसके चतुर्परिमाणवाले (ए०पः ताणला501181) मन के 
दवारा कुछ अरौकिक अद्‌भूत कृत्य किए जा सक्ते हं या नहीं ? ओौर यह्‌ सच भी 
हो सकता है कि साधक देसे अति-मानवीय जीव की निरिति की वात पर जरूर 
सोचते होगे । 

इन प्रदनों की दिदा में सहाय्यक होनेवाटी एक दिव्य साधना इस ग्रंथ मं 
पहली वार प्रकट कर रहा हूं। इसका ज्ञान मक्षे मेरे गुरुकेद्वारा हो गया है। 
अतीद्रिय या गूढ दस्त्र की चर्चा करनेवाले किसी भी ग्रंथ मे इस साधना की 
मादुमात अभी तक नहीं प्रकट की गई हं । 

प्रातःकाल नींद खुलने पर साधक वैसा ही पडा रहे । नींद खुलनेपर आदमीका 
मन निविकार होता ह। अतः प्रातःकार इस साधना के लिये योग्य समय है । पिर 
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साधक मन ही मन अपने पंचतत्त्वयुक्त सुक्ष्म मन का एक छोटासा अंश काट कर 
अरग करे। अपने मन के उस अक्ग अंश से मन ही मन एकं आरति (एः) का 
सृजन करे । यह्‌ आकृति साधक के अपनेही चंतन्यमय मन का एक अंडा ह| फिर 
अपने मनके द्वारा उस आकृति में एक अंतर्मन को प्रतिष्ठित करे । एेसा करने से 
साधककेही चंतन्यमय मन किं देह ओर देह में साधकके ही अन्तर्मन रूपी 
. मन का अस्तित्व इस तरह की एक दिव्य देह्‌ तैयार हो जाएगी । यह्‌ देह अपनीदही 
मानस-कन्या हँ एेसा साधक माने । जितने समय के छिए उसे याद करना संभव है, 
साधक याद करता रहे। इस विचार (न्ट णि) को कभी भी भूलनेन 
दे । इस मानस-कन्या की अच्छी देखभाख साधक मन ही मन करे। जसे कि स्नान 
कराना, बार वनाना, खाना खिकाना आदि । इस साधना का रहस्य यही ह कि 
साधक इस मानस-कन्या को क्षणार्धं के क्िएिभीन भूर पाएु। कुछ महीनों के बाद 
यह विचार ({10ष्ा६ शिण) एक निङ्चित ठोस (०1107516) रूप धारण कर 
केगा 1 इस के बाद मन ही मन अपनी इस मानसकन्या से वातचित करने की कोशिश 
साधक करता रहे। इसमे शीघ्र सफलता असंभव ह । क्योंकि यह्‌ मानसकल्या खुद 
साधक के मन का सुजन होने के वावजूद भी वह्‌ उसे अजनवी पाता दँ। कुछ 
दिनों के बाद साधक ओौर उसकी मानस-कन्या के वीच विचारों का आदान-प्रदान 
शुरू होगा । कभी कभी साधक को ठगेगा कि उसके रारीर को कोई स्पशं कर रहा 
हो । जव यह्‌ आकृति साधक के मन मेंठोस रूप धारण कर पैठ जायगी तब वह्‌ 
उसको दासी वन जाएगी । साधक का त्रिपरिमाणयुक्त (77९९ क7ाला5107181) 
मन जिन वातो को कर नहीं सकेगा उन बातों को यह्‌ मानस-कन्या वड़ी आसानीसे 
कर डालेगी। “फां जगह क्या चल रहा ह ? `" इस तरह सवाल करते ही वह्‌ वहां 
की घटनाओं का ज्ञान विचार-धाराओंके रूप में साधक कै बहिन में छोड देगी ।'' 
फलां मित्र को बुला ऊेना। ”” जसी आज्ञा के सुनते ही यह्‌ मानस-कन्या उस सन्देश 
को उस मित्र के मन तक पहुंचाएगी गौर वह्‌ मित्र तुरन्त साधक से मिलने 
आएगा । * साघना-कार में मेरे मन में अन्य विचार उद्‌भावित होते है, उन्हें 
मन से निकारदे। “एसी आज्ञा पाते ही यह मानस-कन्या उन फालतु विचारों 
को मन से निकार देगी। “ कुछ एसा कर किजिसके कारण मै गहरी नींदमें 
खो जाऊं । ” एसा सोचते ही साधक सो जाएगा । भविष्य-कथन में यह मानस- 
कन्या वडी उपयुक्त चीज ह । ठकेकिन भौतिक या जड, व्यावहारिक काभके लिए 
इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । क्योकि इस मानस-कन्या की देह प्रवाही 
है ओर उसके केवर अन्तर्मन हं । अतः भौतिक चीजें उसके द्वारा नदीं होगी । 

इस साधना की परमोच्च सीढी पर देसी मानस-कन्या का साथ साधक के 
लिए अति सुखद सिद्ध होता ह। उसकी देह दिव्यत्वकी निशानी होने कै कारण 
उसका साथ भी ईदवरीय आनंदकी खान सिद्धदहोगा। साधक को इस मानसः 
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कन्या के किए कौडीकाभी खर्च नहीं ह । वहु न कभी वीमारहो सक्ती, न 
उसको उन्न वद्‌ सकती हं। वह अमर ह) आगे चलकर एसा ठ्गेगा कि इस 
सारे संसार मं साधक ओौर उसकी दिव्य मानस-कन्या इनके सिवा अन्य किसी का 
अस्तित्व ही नहीं हं । इस साधनाके लिए मैने “ रोमानी" नामदे रख्ा है। 
केकिन उसका ताकिक स्पष्टीकरण करना मै उचित नहीं समञ्चता। 

रोमानी सिद्धिके वारेमें एक इशाराभी देना चाहता हं । साधक इस 
मानस-कन्या को लगातार कष्ट न दे। शायद वह्‌ भी थक जा सकतीदहया उसे 
भी कटाला आ सकता ह । 

कुर पाठक पु सकते हँ कि इस साधना के लिए किसी देवता विशेष की 
मूतिको क्योंन ज्या जाए? केकिन मेरी स्पष्ट राय रहँ कि मामुली, न्यावहारिक 
कायं में देवता या भगवान को खींच ठे आना अत्यंत अयोग्य वात ह1 विविध 
देवता ओर ईदवर का संवंध मुक्तिसे ह । 

अव तक पांच-छः सिद्धियां, उनकी साधनाओं की विधियां जर उनके फल 
आदि की चर्चामें कर चूका हूं । पाठकन भूठे कि किसी जादुगर के समान इन 
सिद्धियों को जहाँ चाहे वहाँ प्रकट नहीं किया जा सकता । केव अद्‌भुत दिखाने 
की इच्छासे इनको प्रकट करने का प्रयत्न करने से साधक की फजिहत हो सकती 
हं। योगी की सिद्धियां अपने आप (अनायास) प्रकट होती ह । भगवान ईसा 
मसीह के वस्त्रके छोर को स्पर्शं करनेसे भी महारोग जसी बीमारियां ठीकहो 
जाती थीं । भगवान ईसा शायद ही इसे जानते होगे । सिद्धियां प्रकट होने के लिए 
“ बोघ *' आवदयक हं । ठकेकिन जानियों का “ बोध "“ ब्रह्य में विरीन हौ जाता 
ह । अतः “ बोध "' के अभाव के कारण ज्ञानियों में सिद्धिरयां नदीं प्रकट होती । 
यह मेरा अनुभव रहा ह । 

“ देह॒-भाव को भृ जादए्‌ ॥ 

^“ मै हूं । ” ““ अहम्‌ अस्मि " के ज्ञान का अस्तदहोनेसे ही साधक ब्रह्य वन 
जाता है एेसा त्रिपुरा-रहस्य नामक ग्रंथ मं कहा गया हं । (प्ल नलफृलाला५९ 
० {€ 5] 15 116 प्राद०ाला€8§ ग दष्टा “ ^}. ^) 


सांप अपनी कचरी को छोडकर चला जाता हं ओर उसे इस घटना कौ 
यादभी वहीं रहती। उसी प्रकार आत्मज्ञान की स्थिति तक पहुंचे व्यक्ति को 
अपनी देह का भी खयाल नहीं रहता । देह की विस्मृति होनेपर देहसंवधित संसार, ` 
सुख-दुःख, साधना-सिद्धि, वंध-मोक्ष आदि कल्पनाएं भी नष्ट हो जाती हं मौर 
योगी मन की आनंदमय तूर्यावस्था में स्थिर दहो जाता हं। जव वह्‌ तु्यविस्था के 
भी आगे बढ जाताहं तव उस स्थिति का वणेन भी नहीं किया जा सकता । 
^" ब्रह्मौव भवति" (““ ब्रह्य विद्‌ ब्रह्म जाननेवाला खुद ब्रह्य बन जाता ह । ") यह्‌ 
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श्ुतिव चन प्रसिद्ध हं । देह्‌ की विस्मृति हो जाना कोई कठिन सिद्धि नहीं ह । कुछ 
दिनों के प्रयाससेआपभी उसे प्राप्त कर सकते हैँ 

देह-भाव का अभाव अथवा देह्‌-भाव का विस्मरण ब्रह्मानंद के समान उच्च 
कोटी की स्थिति हं । किसी भी देश कं सन्त-साहित्य में इस का प्रमाण मिल 
सकता हं । 

देहातीत (देहं के पार की) स्थिति कोप्राप्त करने कंचिएु निम्न प्रकार की 
तीन-चार विधियो का वर्णन कर रहाहं। दिनभरमें कभी न कभी इनपर 
अमल करने से दिव्यानंद प्राप्त होता हं । 

(१) आप कल्पना कीजिए की आप एक सपना देख रहे दै । उसमें आप 
देख रहे हं कि आप कू जमीन खरीदकर उस पर अच्छा खासा मकान वंधवा 
रहे हं । आपका मकान खडाहो चूका हं । गृहप्रवेश कं लिए आपके रिद्तदारों 
तथा मित्रों को आपने दावत दीह । इतनेमें आप जाग उत्ते हैँ! अव एेसी 
कल्पना कोजिए किं वह्‌ सपना पूववत्‌ जारी हं । सभी मित्र-मंडटी का भोजन हो 
चूका हं; रात के समय मनोरंजन के कार्यक्रमभी हो गये; ओर आप नए मकान 
मे रहने कगे । अव सपना टूट जाने के वाद होनेवाटी घटनाओं का ज्ञान आपको ¦ 
नहीं हं । क्यों किं सपना देखनेवाला स्वप्न-द्रष्टा ही अद्द्य हौ गया । जागृति की 
दशा भी उसी प्रकार समज्ञ रखीजिए । अव मान टीजिए किं मानो जाग्रत दगा को 
अनुभव करनेवाला जाग्रत द्रष्टा अदृद्य हौ गया हो । अव एसी स्थिति में जाग्रता- 
वस्था में आगे घटनेवाटी घटनाओं का- ज्ञान आपको नहीं होगा | छेकिन वह्‌ 
घटनाचक्र तो जारी दही ह । क्योकि जाग्रतावस्था काद्रष्टा दही अदृद्य हं । इस 
विचार से आपको वडी दाक्ति के साथ दिव्यानंदका लाभ होता हं। 

(२) रेगिस्तान में दोपहर कं समय मृगजलक दिखाई देता है ओर उसके 
नीच मे सुरज का प्रतिविव भी दिखाई देताह्‌ं। मल मगजल असत्य हं। अतः 
उस मं प्रतिविवित सूरज कौ प्रतिमा भी असत्यहं। इस घटना में सत्य हं केवल 
सूरज की किरणं । मृगजक तथा सूर्यप्रतिविव दोनों भी असत्य, भ्रामक हं । च॑तन्य 
सत्य ह 1 ऊेकिन मनरूपी मृगजल में जीवददा रूपी चैतन्य दिखाई देता हँ । मन 
ओौर उसमें प्रतिविवित यह जीवदशा दोनों भी असत्य हँ । इस विचार को समञ्षने 
से ओर उसके सत्य को जानने से जीवसंवंधित असत्य से साधक मुक्त हो जाता ह। 

(३) “ मेरी देह दस-वीस फीट की द्रीपर हं ओर “ मँ” केवर उसे देख 
रहा हुं । उस देह के सुख-दुलो, अपमानों, असफक्ताओं, आदिसे “ मँ ” मुक्त हू।'** 
एसा आप सोचते रदिए । इस साधना से देहविषयक पीडाओं से आप बचे रहते 
हँ ओर आपको मनस्वास्थ्य का लाभ होता हं। 

(४) कल्पना कीजिए कि आप जमीन्‌ मे बनी चिटियों की वावी के पास 
खड ह । चिियां दाएु-वाएं दौड रही हँ 1 अपने मह में वे अनाज के दने 
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लेजारहीदहै। वीच में रुक कर आपस म वातचित कर रही हँ । छोटासा जल- 
प्रवाहं पार करने मे उन्हँ कठिनाइयां महसूस हो रही हैँ । आपकी दृष्टिमेये सारे 
दुर्य बचकानी ( (11051 ) वाते हँ । क्योकि आप चिटी नहीं हैँ; मानव हं । 
आपकी दुष्टिमें ये चिदियां नगण्य हैँ । उसी तरह आप अति-मानव ( 0शा€ , 
808 ) वन कर इस संसार की आओौर देखना सीखिए । दुनिया भर की अमीरी- 
अधिकार, सौद्यं आदि आदि बातें वच्चों के खेर जसी महसूस होगी । आप अति- 
मानव की कोटि में प्रवेश कर एक महान ऊंचाई तक पहुंचे हं ओर इसीक्ए 
साधारण मानव-गप्राणी का यह्‌ संसार आपकी नजरों मे चिटियों के संसार-समान 
हं । इस विचार से आपका मन बाहरी चीजों के प्रति होनेवाखी वासनाओं से मुक्त 
हो जाएगा ओर आप दिव्य-जानंद की स्थिति का अनुभव करेगे । 


(५) ईद्वर की इच्छा से इस संसार का कारोबार चल रहा ओर भी 
इस संसार का एक अंश होने कं नाते मेरा जीवन भी ईद्वर की इच्छा से चरु रहा 
ह, एेसी श्रद्धा से जीवन वितादइए । यही श्वद्धा भक्ति-मागं (भ क्ति-योग) की चरम 
सीमा हं । आपके जीवन को बनाने-विघडानेवाा एकमात्र ईखवर दहै, इस सत्य 
को पहचान कर उस सर्वसाक्षी ईदवर की इच्छा के अनुसार जीवन विताने कौ सही 
कोरिर कीजिए । यह्‌ नसीव के भरौसे जीने की तरह नहीं हं । यह अंधश्चद्धा भी 
नहीं हं । मेरा अनुभव कह रहार कि यह सत्यहं। इस श्रद्धा का विकास यहां 
तक करिएगा कि जव आप अपनी उंगछी को भी उठाएंगे तव मन म यह विचार 
ध्वनित होना चाहिए कि ईदवर की इच्छासे ही आपकी उंगली हिक रही ह ! 
इस विचारधारा से महान काभ होता हं । मनुष्य कौ जीवदशा समाप्त होती 
ह । मानवीय जीवन ईदवर की इच्छासे चलता हं ओौर मानवीय देह पर एकमत्र 
ईइवर का अधिकार ह । अतः वह्‌ दयालुं ईङव र उसे अवदयमेव मुक्ति देगा, यह्‌ 
भाव मनम स्थिरौ जातादह। 


इन विचारों का विकास दो-चार दिनों में नहीं होगा। वह एक दीघं 
तपस्या है । लेकिन उसके चज्एि किसी वन मे जाने की आवइयकता नहीं ह । दिन 
मे जव कभी मौका मिले तो इन विचारोंको मन में जगाते रहना चाहिए । इस 
विचारधारा के कारण जीवन के प्रति प्रकट होनेवारी अनावश्यक भयपूणं गंभीरता 
घटती जाती हं ओौर मन को लगता कि यह्‌ सम्‌चा विश्व॒ ईदवर का एक 
छोटासा खेल है । इस मनोददा को प्राप्त करने के वाद सुख-दुःख, मानापमानः, 
आा-निराशा, सफलता या असफलता आदि वातो से मनुष्य मूक्त रहं जाता ठै । 
मेरा अनुभव रहा है कि अंतिम अनुच्छेद मं मैने जो उपाय बताया है वह्‌ सर्वश्रेष्ठ 
ओर शीघ्र फल देनेवाखा ह्‌ । 


१२. 
वस्तुओं को अभिमंचित कृरना 


इस संसार में पाई जानेवारी हर वस्तु में कोई 
न कोई विशेष कूदरती (स्वाभाविक) शक्ति 
वास करती हे, इस सत्य को सभी जानते हं। 
लोहचूंवक रोहे को अपनी ओर खींच केता हं। 
क्विनाइन मलेरिया को हटाता हं । शराव, अफीम या भांगसे नशा आ जाता ह। 
वे उन चीजों के निजी गुण ह । किसी वस्तु विशेष में किसी गुण विदोष (या 
शक्ति विहोष) का होना एक दैवी योजना है । अतः वस्तु में वास करनेवारी 
शक्ति या गुण जव तकं वह वस्तु संसार मे [होती है तव तक रहता हँ-नष्ट नहीं 
होता । | 
अतींद्रिय ( इंद्रियो के पार ) ज्ञान जिन्होंने हासीर किया हं एसे योगी- 
महात्माओं का कहना ह कि इस जड संसार मे पाई जानेवालो किसी भी वस्तु 
वि्ेष में विचारसंक्रमण के द्वारा अन्य कोई भी गुण प्रक्षेपित (710) ) किया 
जा सकता ह । मानवी शक्ति तथा ज्ञान के द्वारा किसी वस्तु विश्लेष के संबंध मं 
इस प्रक्रिया को सफल वनाने के वीसों उदाहरण मिल सकते हँ । जो इन पिरामिडों 
को खोदने की कोशिश करेगा वह्‌ नष्ट हो जाएगा इस प्रकार की शापवाणी इजिप्त 
के पिरामिडो के संबंध मे किसी महाराक्तिशारी व्यक्ति नें उच्चारित कर रखी हं, 
ओर उसका अनुभव वहुत पुरातत्त्ववेत्ता कर चुके ह । “ होप" के समान कीमती 
हीरा जिसके पास होगा, उसका सर्वस्व नष्ट हो जायगा, एसी प्रभावशाली इच्छा 
को (या शापवाणी को) किसीते व्यक्त किया होगा। शनिग्रह का रत्न पहनने से 
दारिद्रय नष्ट होता ह ओर उसको पहननेवाा अमीर बन जाता हे, एेसी श्रद्धा 
लोगो में प्रचलित हं। अव सवार यह्‌ हं कि दारिद्र को मिटाने को दाक्ति उस बेजान 
ककड जेसी वस्तुमे हैया उसका स्रोत कहीं जीर जगहह ? दारिद्रच दुर करने 
का गुण या सामथ्यं उस रत्न में नहीं हं 1 वह सामथ्यं हं उस मनोकामना मं, उस 
संकल्प में जिसे किसी महान योगी-महात्मा ने उस रत्न मे (या हीरे मं) स्थापित 


क 
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कर दिया हं। किसी वस्तुक वारेमंहम जो भी कुछ अनुभव करते हैँ उसकी 
आधारशिला यही हँ कि वह्‌ वस्तु किस व्यक्तिने हमे प्रदान की ह ओौर किस भाव 
से प्रदान की हं । जीवन में इसका वड़ा महत्व ह। दो वैद्य या डाक्टरएकदहीदवा 
देते हैँ । ठेकिन एक डक्टर की दवा निष्फल सिद्ध होती हौ ओर दूसरे डाक्टर की 
दवा से मरीज की तवीयत सुधारने लगती है। इसका कारण यही दह कि दूसरा 
डाक्टर अपने मरीज को दवा देते समय अपनी सदिच्छाओं का प्रक्षेपण (27016 
21101) उस दवा पर कर देता ह! किसी फर विलोप को भक्षण करने से दशरथ 
को सन्तान का खाभ हुजा। क्या अयोध्या में उस जाति के फलों की कमी थी ? 
नहीं । विलकूल नहीं । फिर उसी फल का अद्भुत परिणाम क्यों निकल आया ? 
वह्‌ फ एक साधु-महात्मा का दिया हुआ था जिसकी सदिच्छाएं गौर आशीर्वाद 
उसमे थे। साधारण आदमी के आरीर्वाद की अपेक्षा किसी सदाचारी, त्यागी, 
ज्ञानी, दयाल सज्जन कं आशीर्वाद अधिक सफल हो जाते हँ । आशीर्वाद कं शब्द वे 
ही होते ह ठेकिन आशीर्वाद देनेवालों के भावों की शक्ति अलग होती हं । एक स्त्री 
का सिरददं केवल श्रद्धा के आधार पर कंसे दुर हुआ इसकी कहानी तो मँ पहठे ही 
कह चका हूं । 
वस्तु ओर वाणी मे अपनी मानसिक गक्ति को स्थापित क्ियाजा सकता 
है । प्राचीन भारतीय ऋषि-मुनि लोग प्रसन्न होनेपर वर जौर क्रोधायमान होनें 
पर शाप दिया करते भे । आज-कलठ एसे वर अधवा चाप देने पर उनका कहां 
तक असर होगा, इस पर सोचा जा सकता ह्‌ । प्राचीन ऋपी-मुनि तपस्या करते 
थे। ओर वह भी बडे कवे समय के लिए । फलस्वरूप उनका सांसारिक जीवन भी 
अन्त्मन के सहारे चलता था । उनके विचारों, भावों तथा इच्छाओं के प्रवाह का 
उद्गम उनके अन्तर्मन रूपी मानसरोवर मं हो जाने के कारण वे सभी सत्यसंकल्परूप 
वन जाते थे । दूसरी महच्वपूणं बात एसी हं कि उस जमाने मे जनसाधारण के 
मन में ऋषि-पुनियों के प्रति अपार श्रद्धा रहती थी । उनका मन ऋषि-मूनियों के 
प्रति विवासपूणं होता था । महानतम सभ्राट भी ष्रषिमृनियों का आदर करते 
थे । इतनाही नहीं तो उनके चरण धोने मे वे धन्य समह्यते थे। इस श्रद्धा तथा 
विइवासर का स्वाभाविक परिणाम यह्‌ निकलता था कि उन ऋषि-मृनियों के मुह 
से निकला शब्द सत्य हो कर ही रहेगा एेसी समाज की धारणा बन चूको थी। 
ऋषि-मुनियों के अन्तर्मन से निकला संकल्प ओर रोगों कौ असीम श्रद्धा एक होने 
के कारण ऋषि-मृनियों के वर तथा शाप सच होकर दही रहते थे । शाप ओर 
वरदान को असत्य अथवा अंध श्रद्धा मानना एक महान गती हं । देहाती जीवन्‌ 
मे रापवाणी सच निकलने के वीसों प्रमाण मिल सकते हं । साधारण तौर पर 
गरीवों को सतानेवाले को गांव की निष्पाप प्रजा शाप देती है। किसी गांव मेंजानें 
के बाद एकाद उजड़ा हुआ घर दिखाई देता है आौर पूछने पर वहां कं रोग वताते 
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हं कि वह्‌ घर एसे डी दुष्ट व्यक्ति काथा ओर गरीवों की शापवाणी से उस 
घराने का कोई भी नहीं वच सका । 

इतने दीघं प्राक्‌कथन के वाद मूक विषय की ओर आगे वढेगे। किसी 
वस्तु मे जो गुण स्वाभाविक नहीं है उसे पैदा करना, अपनी वाणी तथा इच्छाको 
प्रभावशाली बनाना आदिके वारे में मै चर्चा करना चाहता हूं । किसी वस्तु मं 
किसी राक्ति अथवा गुण का प्रक्षेपण.करने की विधि को प्रचित भाषा में उस 
वस्तु को अभिमंत्रित करना या मंत्रसिद्ध करना या मंतराना कहते हँ । भूत-प्रेत 
बाधा को नष्ट करनेके ल्णएिडोरा या तावीज देना, नींव मंतराना, पानी अभि- 
मंत्रित कर मरीज्‌ को देना, सिद्धि तथा लक्ष्मी यंत्र तैयार करना, आदि वातो को 
सभी जानते ही हँ । अव इनका योग्य परिणाम निकर आना दो वातों पर निभर 
है । पहरी आवद्यक वात यह ह कि उस वस्तु को अभिमंत्रित करनेवाला मात्रिक 
निविचार अवस्थामे हो जौर जिस गृण को उस वस्तु में वहु अभिमंत्रित करता 
है, उस गुण के वारे मे उसका संकल्प पूर्णरूपेण श्रद्धायुक्त हो 1 दूसरी आवश्यक 
बात यह्‌ हं कि जिस व्यक्ति के कछाभके किए वस्तु में नया गुण अभिमंत्रित किया 
जा रहा ह, उस व्यक्ति का मन भी उस अभिमंत्रित गुण के बारे में परणं श्रद्धायुक्त 
हो । जिस गुण को वस्तु में अभिमंत्रित करना है, उस गण के वारे मे, अगर साधक 
सन्देह करता हो, तो एसी परिस्थिति मं उस वस्तु में उस अपेक्षित गुण विशेष की 
स्यापना नहीं होगी । ठेकिन संयोगवद् उस अभिमंत्रित वस्तु से काभ भीहो 
सकता हें । फिर भी उसका श्रेय मात्रिक को नहीं हु । वह्‌ श्रेय श्रद्धा के साथ उस 
अभिमंत्रित वस्तु का स्वीकार करनेवाके व्यक्ति को ह । केकिन दृढ संकल्पम 
अभिमंत्रित वस्तु परिणामकारक सिद्ध होतीहीदहं। फिरश्रद्धाहोया नहो। यह्‌ 
प्रमाणित बात ह। भरोसादहोयान हो, विष प्राशन करने पर मृत्यु यह उसका 
स्वाभाविक फल ह । लेकिन साधक (याने मात्रिक) ओर अभिमंत्रित वस्तु को 
पानेवाला, इन दोनों का श्रद्धायुक्त होना दुग्धशकरा योग हं । 

कोई वस्तु विदोष क्यों ओर कंसे अभिमंत्रितहोतीदहै? जो उस वस्तु का 
गृण नहीं हँ वहं उस में कंसे बस जाता ह ? इस गुण का प्रक्षेपण उस वस्तु में कंसे 
होता हं ? इन सभी प्रदनों के उत्तर देने की कोशीश म कर रहाहूं। यह्‌ विषय 
अत्यंत गहन ह । गंभीर हं । अतः इस अध्याय को ध्यानपूवंक पढना अत्यन्त 
आवदयक ह । 

जिस गुणधर्म का प्रक्षेपण किसी वस्तु में करना हं, उस गुण से युक्त वस्तु 
की एक विचाराकृति (110४1 070) को एकाग्र मन में पैदाकर उस आहति 
को खास तरीके से अभिमंत्रित करने की वस्तु मे प्रक्षेपित करना यह एक सुप्त 
प्रक्रिया है । इस प्रक्रिया को समज्ञाने के क्एि मै एक उदाहरण देना चाहता हं । 
मान रखीजिए कि, किसी व्यविति पर किसी पिराच का साया ह । इसे पिश्ञाचवाधा 
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पिशाच हावी होना, भूतग्रस्त होना भी कहते हँ । अव उस व्यक्ति को इस संकटसे 
छडाने के लिए एक डोरे को अभिमंत्रित करना ह । एसे समय साधक (या मांत्रिक) 
उस डोरे को अपने हाथ में रखे । अपने मन को एकाग्र ओर निविचार-निविकार 
करे । साधक का मन जितना अधिक एकाग्र होगा, डोरा उतना अधिक प्रभाव- 
शाखी सिद्ध होगा । जिसका नाम सुनते ही भूत-प्रेत भी डर के मारे कपिने र्गते 
ह, उस प्रभ रामचंद्र या दत्तात्रेय की मृति को साधक अपने निविचार मन में 
प्रतिष्ठित करे । अव यह विचाराकरति साधक के मन में व्याप्त ह । साधक का मन 
ही उसकी आधारशिला है । विना किसी आधार के उसका अस्तित्व असंभव हू । 
अव साधक संकल्प करे कि इस आकृति की समूची शक्ति ओर पवित्रता उस डोरे 
मे जा वैठे। इस के वाद साधक थोडासा रुक जाये । जव वह्‌ विचाररूप देवताति 
अंतःचक्ष्‌ से हट जाएगी (याने अद्य होगी) तव साधक पहचान कि उसकी स्थापना 
उस डोरेमेहो गई हं ओर वह्‌ डोरा अव अभिमंत्रितदहोगयादहं1 इस प्रक्रियाका 
अथं यह हं कि साधक के मन की आधारशिला टूट पडने से वह आकृति डोरेमें 
जा वसी हं । इसके वाद साधक उस डोरे को पीडित व्यक्ति की कलाई में (अथवा 
गलेमेयाकहींभी) वाँधदे। डोरे में प्रक्षेपित आक्रति अपने गुणधमंके कारण 
अपना नियत कायं शुरू करेगी ओर वहं व्यक्ति पिशाच पीडासे (या अन्य किसी 
भी पीडा से) मुक्त हो जाएगा । कुछ लोग समन्ञते हँ कि, डोरा देनेवाला मात्रिक 
कुछ मंत्रों का पठन करता है ओर उस मंत्रप्रभाव से उस डोरे मे खास शक्ति निर्माण 
होती हं । ठेकिन यह्‌ सत्य नहीं ह । मान लीजिए कि, वह्‌ साधक कछ मंत्रो का पाठ 
करताहो।फिरभीवे मंत्र भगवान की स्तुति मे रचे वाक्य, या पद्यपंक्तियां होती 
हं । अतः यह्‌ प्रक्रिया वही होती ह जिसका वणन मे कर चुकाहूं। मत्रं की शक्ति 
के वारेमें वड़ा विवाद हो सकतादहं। मंतोंके प्रभाव को मेने अभितक अनुभव 
नहीं किया हं । अतः किवदन्तियों पर भरोसा रखना मेरे बारे में असंभव हं । लेकिन 
मेरा यह्‌ अनुभव रहा ह कि संकल्प की दाक्ति असीमित हं । सत्य ओौर श्रद्धायुक्त 
संकल्प को मंत्र कहा जा सकता हं । 

रोजमर्या वातो में वस्तुओं को अभिमंत्रित कंसे किया जाता हं ओौर इस 
विधि का क्या फल निकलता ह इसके वारे में मे अव चर्चा करूगा । किसी भी वस्तु 
को अभिमंत्रित करते समय साधक का एकान्त में होना नितांत आवइ्यक हं । आसपास 
या उस कमरे में अन्य कोई नहो । इस विधि के पहर हाथ-पेर धो कर दूचिभूत 
होना चाहिए । साधक शश्र वस्त्र धारण करे । उसका मन निर्भय, प्रसन्न तथा श्रद्धा- 
युक्त हो । “ म जिसे अभिमंत्रित कर रहा हूं, उस वस्तु में वह गुण जरूर बस 
जाएगा । ” इस दृढ विश्वास के साथ साधक अपना कायं जारी रखे । इस साधना. 
की प्रारंभिक अवस्था में नास्तिक अथवा एेसी अतीद्रिय शक्ति पर भरोसान 
कृरनेवार रोगों को एेसी अभिमंत्रित वस्तुएं न दी जये । जव आप ही इस्‌ 
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रास्तेपर नए मुसाफीर ह, तव आपके संकल्प का क्षीण होना स्वाभाविक ह। 


~ १ : जल अभिमंनित करना 


उदर, तथा शरीर के मोटेपन के लिए पानी को अभिमंत्रित कर दिया 
जा सकता हुं । पटक टेवुर पर एक एूट कंवाचौडा वस्त्र फला दीजिए उस वस्त्र के 
ऊपर एक चमकीरी कचि का स्वच्छ गिलास रविए । तीन चतुर्थाग गिलास को 
पानीसे भर दीजिए 1 उवलककर ठंडा किया हुजा अथवा वफं का पानी इसके लिए 
काममेंन लाए । अव उस गिलासके सम्मुख, कुर्सी पर शांति ओर प्रसच्रतासे वंठ 
जाइए 1 एकाग्र दृष्टि से उस पानी को देखते रहिए । अव दृढ संकल्प कीजिए कि, 
“ इस पानी से वह बीमारी नष्ट करने का मेरा संकल्प मेरी देहगत प्राणदाक्ति 
( ५111 ए0लाः) के साथ उस पानी मे प्रतिष्ठित हो रहा ह । ” दो-तीन मिनट तक 
इस तरह की प्रवर विचार धाराको मनमेजारी रखिण्े। अपनी दष्टिको पानी 
पर से नउठाइए। इसके वाद अपनी उंगल्ों को गिरखासर की सभी ओर फेर 
लीजिए ओौर ऊपर से ज्लाड दीजिए । मनुष्य की प्राणदाक्तिका प्रक्षेपण ऊंगल्ों के 
अग्रो, अखों गौर जिब्हाग्र से अधिक माव्रामं होता हैँ । आप सोचते रहिए कि 
५ मेरी इन्‌ उंगल्ियों द्वारा गिकास में रखे पानी में जिसका संक्रमण हो रहा हउस 
प्राणदाक्ति (४111 0) मे व्याधिमुक्तता का दृढ संकल्प एकरूप हो गया हँ 
ओौर वह भी प्राणशक्ति के साथ उस पानीमेंजा रहा है ।" इस विधि पर र्पाच 
मिनट से अधिक समय खचं न कीजिए । बाद में उंगल्ियों को पानी के ऊपर ज्ञाड 
दीजिए । यह्‌ अभिमंत्रित पानी पीनेके किए रुग्ण के हवाके कीजिए । सात-आठ 
दिनि के बाद रुग्ण की स्थिति मे अनुकूल परिवर्तन दिखाई देगा। दरीरका 
मोटापन घटने के लिए पानीको अभिमंत्रित करनाहो तो मन मं संकल्प कीजिए 
कि, “इस पानीको प्राशन करनेवाले व्यक्ति के शरीर में पैदा हुई अनावश्यक 
चरनी को पिधाने की चक्ति इस पानी में प्रविष्ट हो।'' अन्य तरीकों को पहले 
जैसे ही अपनाएड्‌ । 
है, जो व्याधि होगी, उसको दूर करने के दृढ संकल्प को उस पानी में प्रक्षेपित 
कीजिए । असाध्य रोग भी इस उपायसे दूर हो जा सकते हं। ठकेकिन साधक ओर 
रूग्ण दोनों कभी श्रद्धामें दृढता का अभाव होने के कारण अभिमंत्रित पानी 
योग्य परिणाम साधने मेअ सफल हो जाता ह। मेरा यह्‌ व्यक्तिगत अनुभव हं कि 
स्त्रियो की अतिरिक्त मेदोवृद्धि (मोटेपन) पर एसे अभिसत्रित पानी का इलाज करने 
के बाद उनका काफी मेद हट गया ह। एक अनुभवष्ेसा है कि एक महिका का वजन 
२१० पाउण्ड से १८० पाडण्ड तक नीचे आ गया । ओौर इस पानी के प्रादान करने 
के सिवा उस महिका ने न कोई दवा खी,न कोई पथ्य किया! यह उपाय 
दीर्घकाटीन है अतः इसे वीच में नदीं छोडना हं । 
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२: अंगठी, सुमाल या मस्म को अनिमंच्रित करना 

प्राथमिक क्रियाँ पानी अभिमंत्रित करने की क्रियाओं जैसी दही ह । फकं 
केवल इतना ही हैँ कि पानी की जगह इन वस्तुओं को रखकर उनकी ओर दुद्‌ 
संकत्प॒के साथ एकाग्र दृष्टी से देखते रहिए 1 ईस प्रयोग मं एक विचित्र-सी बात 
को मेने अनुभव किया है । अंगटी या भस्म आदि वस्तुओं से पानी का स्पदे होने 
पर उनकी अभिमंत्रित दाविति यातो घटतीहया नष्ट हो जाती हं । ठेकिन पानी 
को अभिमंत्रित करने में एेसा कोई चमत्कार नहीं होता । वहुत कुछ सोचने पर भी 
इसका हर मँ नहीं दूंढ सका । इस गास्त्र में ऊंची सीद्‌ पर पर्ुंचा कोई साधक 
अगर मेरी इस शंका का समाधान करे, तो मैं उसका आभारी रहुंगा । 

अव मँ इन वस्तुओं को अभिमंत्रित करने के कारणों का स्पष्टीकरण करूगा। 
अपना प्रियकर (या अपनी प्रिया) अपने प्यार को हमेशा के किए कायम रखे, 
इस उदेदय से अंगूठी को अभिमंत्रित करना हैँ । लेकिन इस वात को हमेशा ध्यान 
मे रखना है, कि जिसने सम्मौह्न विद्या का श्रीगणेड भी नहीं किया हँ, अथवा मन 
को एकाग्र करने की साधना को जो विल्कु नहीं जानता है, एसा व्यक्ति जव 
इस प्रयोग को करने जाएगा तव उसका असफल होना निरिचत वात ह । कोई 
भूला-भटका प्रेमी जीव, व्यसन मेंफंसे लोग ओर कामवासना पीडित रोग 
अभिमंत्रित अंगटी के प्रभाव से अपने सही प्रेम-पथ पर व।पिस लौट आते हुं । यह्‌ 
मेरे अनुभव की बातें हं । 

रुमा को अभिमंत्रीत करने की विधि भीषएेसीही हं । इसके लिये आठ इंच 
ल्वा तथा उतना ही चौडा मलम का वस्त्रखंड काफी हो जाता हुं । दुःस्वप्न, 
भय को महसूस करना, निद्रानाश आदि के लिए योग्य संकल्प के साय इस वस्र को 
अभिमंत्रित किजिए इस अभिमंत्रण क्रिया को १०-१५ मिनट तक जारी रबिए। 
सोते समय इस अभिमंत्रित रुमाल को सिरहाने रखने से दुःस्वप्न बन्द हो जाते हू । 
जो निद्राना् की दृष्ट व्याधि से पीडित दहै, वे सोने के वक्त इस वस्त्र को तह कर 
अपने माथे पर रखे । कुछही दिनों के उपायसेवे लोग इस दुष्ट व्याधिसे छुटकारा 
पा कर गहरी नींद के सुख को अनुभव करेगे । जिनका मन भूतप्रेत-पिशाच आदि 
के भय से सदा ग्रस्त रहतादहे, वे लोग इस अभिमंत्रित रुमाल को अपनी वाई 
कलाई में वाध दे। इस साधना में न्यून यह्‌ हं कि पानी का स्पशं होतें ही रुमाल 
का वह्‌ देवी गुणनष्टदही जाताहं ओर ह्र दिन उसका उपयोग करना अनिवायं 
होन के कारण तीन-चार महीने के अंदर उसकी रावितिक्षीण हो जाती है जीर उस 
रुमा को फीर से अभिमंत्रित करना पडता हं । किसी कठोर स्वभाव के व्यक्तिसे 
मिलना हो, तो “जो व्यक्ति इस रुमारु को देखेगा वह्‌ अत्यन्त नम्र हो जाएगा । “ 
इस संकल्प से अभिमंत्रित रुमाल को साथ में ठे जाइए, ओौर उस व्यक्ति के साम 
ने खड़े होने पर इस रुमा को अपने हाथ में रखिए । उसे देखते ही वह्‌ व्यवित॒ 
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प्रभावित हो जाएगा ओर आपसे नस््रतापूरवंक वाते करने कगेगा । इसके वारे में 
मेरा एक निजी अनुभव कथन करंगा | 
राख (अन्य नाम है रक्षा, भस्म, भस्मी, विभूति) अभि्ंतित करने की प्रथा 
भारतवषं में काफी पुरानी है । इसके पीछे जो मूक कल्पना हैँ वही अन्य वस्तुओं 
को अभि्मंत्रित करने के पीछे है । कभी कभी छोटा वालक वैचन दहो जाताया 
गोधूलि वेखा पर विना किसी खास वजह के वह्‌ रोने रगता है । वास्तव में उस 
बाकक को पूर्वजन्म का अस्पष्ट स्मरण हो आता ओर उसके दुःख से वह्‌ रोने 
लगता हं। इस समय हाथमे थोडी-सी गायकेगोवर की राख छठे कर इष्ट 
देवता का नाम जपते हं । इससे वह रक्षा अभिमंत्रित बनती है। इस रक्षा का टीका 
बालक के माथे पर लगाते हँ वच्चे का रोना रुक जाता दह । महाराष्ट्‌में सन्त 
रामदास द्वारा रचित रामरक्षा का पठन करते हँ ओर रक्षा को अभिमंत्रित करते 
हैँ । रीतियां अर अलग हो सकती हं; लेकिन जड एकटही है । रामरक्षा के पठन 
के लिए कुछ ज्यःदह समय कगता ह । ओर महाराष्ट के वाह्र जिनकी मातृभाषा 
मराठी नहीं ह हैएेसे परिवारोंमें रामरक्ना का पठन करने की प्रथा नहींहै। अतः 
इस अडचन्‌ को दुर करने के लिए केव नाथ-पंथियों में प्रचलित एसे एक गुप्त 
मंत्र को, जिसका लाभ मुञ्चे साक्नात्‌ मेरे गुरुदेव केमृखसे हुआ है, मेरे पाठकों के 
कल्याण के लिए वता रहा हुं । वह्‌ मत्र हं : 
“ ॐ नमो हनुमता, 
त्रिज का कोठा 
जिसमें पिड हमारा वैठा 
ईइकर कृजी, ब्रह्मा ताला, 
इस घट पिडका यति हनुमत रखवाला। 
हाथमे भस्म को लेकर, केवर एक वार इस मंत्र कापठन कीजिए भौर 
उस भस्म को वाटक के माथे पर कगाइए । दाम के संधिकाङ के समय रोनेवाला 
बालक तुरंत शांत होगा । 
अव मेरे चिकित्सकं पाठक आपत्ति करेगे कि, “ भागवतजी, मंत्रों के बारेमे 
आप पहर ही अविश्वास प्रकट कर चुके हूं । अव इस मंत्रकी सिफारीरा क्यों? 
आपका यह सवार विकृ दुरुस्त हं । लेकिन मेरे जाव को भीतोजरा 
पटिए । मेरा जवाव यहद कि“ इस मंत्रके अ्थंको देखिए । वह एक महान्‌ 
दावितदारी विचार है । अर्थहीन मंत्रों मे कू शक्ति छिपी होती है, ठेसा मै अभी 
भी नहीं मानता हुं । ओर इसका कारण मं पहर भी स्पष्ट कर चुका हं । "' 
इस के वाद किसी व्यक्ति को कंसे अभिमंत्रित कर सकते हैँ इसके वारे मं 
सौ्चँगे । इस साधना की चर्चा इस ग्रंथ मे कर्यान करू इसके वारे मे मेरे मन 
मे काफी हिचकिचाहट थी । किसी व्यक्ति को अभिमंत्रित करने की सिद्धि आग जसी 
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है । इसका सदुपयोग करने से अभिमंत्रित व्यवित का कल्याण हो जाएगा; ओौर 
इसके दुरुपयोग से उसका नाग भी हो सकता ह । छेकिन मेरी यह श्रद्धा ह कि मेरे 
पाठक शिल्लित, सभ्य, ओर सात्त्विक विचारोंके हैँ । अतः वे इस सिद्धि का दुरप- 
योग कदापि नहीं करेगे । अतः इस भरोसे भँ इस साधना के रहस्य को प्रकट कर 
रहा हुं । मैने मेरे व्यवितिगत जीवन में इस सिद्धि को अनुभव किया है ओर अभि- 
मंत्रित अवस्थामें मैने जो भी कुच कटा उसका तुरंत पाकन करनेवाके वीसों 
व्यक्ति आज भी मौजूद टँ] केवल दिन भर क मेरे सहवास के किए सौ-पचास 
रुपये खचं कर, यात्रा-सफर की अडचनों पर मात कर, मेरे घर आनेवाके कोग 
संकडों की संख्या में ह । मेरे एेसे लिखने मे मेरे पाठक घमंड या अहंभाव के दशन . 
करेगे । ठेकिन मँ इतना ही कटूगा कि मै आपका सच्चा मित्र हं । जर मित्रके 
नाते जो वस्तुस्थिति हँ उसको ही आपके सामने रख रहा हं । इस ग्रंथ के दारां 
अपकोजो भी क्छ सेवा कलंगा वह मेरी महीमा का फर नहीं ह । भगवान श्रीः 
रामङृष्ण परमहंस ओौर मेरे सद्गुरु ब्रह्मीभूत स्वामी चैतन्यानंद यति इनकी कृपा 
का यह्‌ फल हं । इन महामना साधरुगों के सत्यसंकल्प को प्रत्यक्ष मे लानेका मेँ साधन 
मात्र एसा क्षुद्र रेखक या कल्म का मजदूर हं । मुसते काहे का गवं ? 

अव अन्य व्यक्ति को अभिमंत्रित करने की प्रक्रिया कापूरा तफसीलदे 
रहा हूं । इस प्रयोग को संपन्न करने के पटहे, अपने उटेद्य को निरिचत कोजिए । 
वुरी राह पर चछठ्नेवाे किसी रिदतेदार को वचाने के लिए, किसी क्रोधीया 
स्वार्थी मनुष्य के स्वभाव को वदल्ने के लिए, अध्ययन की ओर ध्यान न देनेवाछे 
वच्चो को अध्ययन का महत्त समज्ञाने के लि इस साधना का प्रयोग करना 
विलकुल ठीक ह । कऊेकिन किसीस्त्रीकी वमे खाने के किए अथवा किसी को 
लूटने कं ल्एि इस विद्या का उपयोग करने पर उसमे सफलता नहीं मिलेगी । 
इसका कारण यह ह कि आपके जाग्रत मन में उद्भावित दुष्ट हेतु अन्तमंन की 
गहराई में प्रवेदा करेगे जर फलस्वरूप आपका मन विल्कुर एकाग्र नहीं होगा । 
आप इस प्रयोग को कर रह ह, इसका पता जिस व्यक्ति पर यहं प्रयोग हो 
रहा है उसे नहीं होना चाहिए । उस्र अन्य व्यवित कं अनजाने में यहं प्रमोग 
सिद्ध होगा । 

अव मान रीजिएकि क्ष व्यक्ति को अभिमंत्रित करनाहुं। वहु व्यक्ति 
बुरी आदतों का गाम वन चुका हे। प्रयोग का हेतु उसे भलाई कौ राह परलाना 
है । अव उसके दर्वेतंन अथवा व्यसन के कारण उसको जली-कटी सुनाना बन्द 
कीजिए। हर मनुष्य मे कुन कुछ सद्गुण तो होते ही हँ । उस व्यक्ति के सद्गुणो 
के जिए उसके स्तुत्िपाठ को शुरू कर दीजिए । उसकी तुरादयों के लए आप 
हमेशा उसे जटति हँ, उसकी निदा करते हँ; इतना ही नहीं तो उसकी घृणा भीं 
करते ह । आपके विचार में यह्‌ जो परिवतन हो गयादहै उसे देख कर वह जरा 
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परेशान रहेगा । उसके मन की यही वह स्थिति है जो आपके प्रयोग मे, जिसे आप 
आगे जाकर करनेवाले हँ, काभदायक सिद्ध होनेवाखी ह । अव इसके वाद रात के 
समयक्टे ही ङेटे उस व्यक्ति की मृति को अपनी आंखों के सामने प्रस्तुत करन 
की कोटिश एकाग्र मन से करते रहिए । आपके मनःचक्षु के सामने उसकी मृति प्रकट 
होते ही उसके मन पर अपने पवित्र विचारों का संक्रमण (या प्रक्षेपण) शुरू 
कीजिए । इस वक्त काम आनेवाली एक क्रंजी को मै बता देना चाहता हूं । 


जिस प्रकार आप उस व्यक्ति की मूरति को अपने मनःचक्षुओं के सामने 
उपस्थिन कर देते हँ, उसी प्रकार आप अपनी खुद की मूति को भी आपके अन्त- 
चक्षुगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कीजिए । इसमें सफक्ता पाने पर 
कल्पना कीजिए कि आपकी वह मति (1712९) उस व्यविति की मृति (171282६) 
पर आपके शुभ॒विचारोका प्रक्षेपण (यासंक्रमण) कर रहीदहै, ओर खद आप 
सक्षीरूपसे इस खेर कोदेख रहे हँ । यह्‌ जो दूसरी वात मने वताई है, उसके 
अज्ञान के कारण यह साधना असफ रहती है । गती प्रयोगविधि में नहीं है, वह 
हे प्रयोग करनेवाले कं अधुरे ज्ञान में। 


अगर आप उस परिचित की मूति को अपने मनःचक्षुओं कं सामने प्रस्तुत 
करने में असफरू हो जते ह, तो दूसरा भी एक उपाय हँ: उस व्यक्ति की एक 
हा ही में (1९0४) खीची हुई तस्वीर (10107201) को अपने सन्मुख रख 
दीजिए । दो-तीन सेकेंड के जिए उस की ओर अपक देख कर अपनी आंखों को 
बन्द कर छिजिए 1 अव आप के मनःपटल पर उस व्यक्ति की मृति साफ साण 
दिखाई देगी । कगातार पंधरह-वीस दिनों की साधना से आपका मन उस व्यक्ति 
से संवधित मीठे भावों से भर जाएगा । इस प्रयोग-विधि मेँ भी उस व्यक्ति के लिए 
आप जो संकल्प करते हैँ, उनका श्रद्धायुक्त ओौर प्रभावशाटी होना निन्तात 
बावइ्यक है । 


साथ साथ ओर भी एक प्रयोग-विधि का वणेन कर्गा। एक छोटी-सी 
कटोरी को ीजिए । उमे रक्कर डालिए । ऊपर वताए हुए तरीके को अपना 
कर, उस व्यक्ति को भलाई की राह पर छाने के दृढ संकल्प के साथ, उस शक्कर 
को अभिमंत्रित कीजिए । अव एसी योजना बनाइए कि वह्‌ व्यक्ति इस अभिमंत्रित 
हाक्कर को किसी न किसी ढंग से भक्षण करे। इस अभिमंत्रित शक्कर को चखने 
से भी उस व्यक्ति की मनोवृत्तिर्यां बदरू जाती हँ । भगूर (नासिक) में रहनेवाला 
मेरा एक मित्र एेसाही गयाविता ओर उन्मा्गेगामी था। परिवारवालो के लिए 
अपने बुरे वतन से उसने एक वड भारी समस्या खडी करदीथी। फिरभी 
केवल खद-मीठे चने ओर मूंगफरी के दाने अभिमंत्रित कर उसे खिक्ताने से केवल 
तीन दिन में उसके स्वभाव में काफी परिवतेन आ गया ! 
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जब कोई समस्या मनुष्य की शक्ति के पार हो जाती है तव मनुष्य निरादा 
हो जाता है । ऊेकिन अन्तर्मन की अज्ञात, अगाध, असीम शक्ति के सामने सिर 
जुका कर उसे वश करने से साधक किसीको भी “नर का नारायण वना 
सकता ह । यह प्रयोग (ओर अन्य भी) इस विधान का प्रमाण है। 

किसी मित्र अथवा अफसर को अभिमंत्रित कर वड में कंसे किया जा सकता 
है इसे देखेंगे । इन्हं वश में करने से ये साधक के संकल्पानुसार वर्तव करते हैँ । 
मनोविज्ञान कहता ह कि आपके मन में किसी अन्य व्यक्ति के बारे में धुलनेवाङे 
विचार, उसके अन्तर्मन में प्रवेश कर, बाद में जाग्रत मनम प्रकट होते हँ ओौर 
व्यक्ति को उनका ज्ञान हो जाता है । किसी दुष्ट व्यक्ति के वारे मं उसका वदला 
लेने के, तथा उसको नष्ट करने के विचारों से आपका मन भरा रहता ह 1 बिना 
किसी साधना के आपका मन इन विचारों से एकाग्र हो जाता ह । अतः इन्‌ 
विचारों की शक्ति वढ जाती ह । ओर वे उस दृष्ट के मन्म भी प्रकट होते हैं। 
इस मनो वैज्ञानिक तथ्य को समज्ञ छेने से अन्य व्यक्ति को अभिमंत्रित करने का 
काम वहत ही आसान हो जाता ह । उस व्यक्ति की बुराइयों के वारे में किसी 
भी विचार को अपने मन में स्थान न दीजिए । उसके सद्गुणो को सोचकर उसकी 
प्रशंसा के विचारों को मन में स्थिर कीजिए । आप के अन्तमेन सेये विचार उस 
व्यक्ति के अंतमेन में प्रवेश कर वाद में वहिर्मन (जाग्रत मन) में प्रवेश 
करेगे; ओर उस व्यक्ति का चित्त प्रसन्न होगा । उसके पहले जसे मेने 
वताया है वैसे उस व्यक्ति की प्रतिमा (1712822) को अपने अन्तःचक्षुओं के सामने 
लाकर अपनी प्रतिमा के द्वारा उनकी प्रतिमा पर सद्गुणो का प्रक्षेपण करते 
रहिए । कुछ दिनों के वाद उस व्यक्रितं कं स्वमाव में एसा परिवतेन जा जाएगा 
कि आप दंग रह जाएंगे । 

एक जमाने में जो व्यक्ति आपका दुर्मन रहा हो, वह्‌ आपका एसा मित्र 
बनेगा किं दिनरात आपके निकट रहने की सच्ची कोरिदा करेगा ओर 
आपका कहना हमेरा मानता रहेगा । 

धन-दौकत, कीति, प्रतिष्ठा आदि बीसों चीजों को पाने के ल्यि यंत्र, तंत्र, 
मंत्र आदि का अवलंव करनेवाक्ञे लोक वडी संख्या में पाए जाते हैँ । क्या एसे यत्रो 
मंत्रो, तथा ततरो में मनुष्य को धनवान्‌ बनाने की कोई कूजी है ? सवाक तो दुरुस्त 
है । कु रोग विवाद भी करते हैँ कि, अगर यंत्रों की पूजा से धन पाना संभवहै, 
तो कष्ट उठानेवाछे खोग अपने कष्टो को छोड केवल इन्हीं यत्रो के पुजा-पाठके 
पीछे ही पडे होते । केकिन मेरी धारना है कि धन-प्राप्ति के संकल्प को उस यंत्र 
विदोष मे प्रक्षेपित करने से, उस यत्र॒ को अपने पास रखनेवाला जरूर धनी हो 
जातवा है । उस यंत्र में धन-प्राप्तिके बारेमेंजो शक्ति निर्माण होती है, उसका 
स्नोत उस यंत्र को वनानेवाङे साधक का श्रद्धायुक्त ओर दुद्‌ संकल्प है 1 वह्‌ सत्य 


११६ : मोहिनी विद्या 


संकल्पस्वरूप है । अतः वह असफल नहीं हो सकता । कभी कभी एेसा भी होता है 
किं धनप्राप्ति की इच्छा रखनेवाला व्यवित स्वयं एेसा यंत्र खरीद काता ह ओौर उसका 
पूजा-पाठ शुरू कर देता है। लेकिन मन हीमनउसयंत्रकी दाक्तिके वारेमें 
शंकित होने के कारण वह्‌ असफल रहता है । ओर कभी कभी उस यंत्र कीकीमत 
तक भी लाभ नहीं होता ! इस सृष्टि का संकल्पक, निमता ओर शासक एकमेवा- 
द्वितीयम्‌ परमात्मा ह । फिरभी इच्छारावित, ज्ञानदाक्ति ओर कार्यशक्ति के संदर्भ 
मे मनुष्य-प्राणी मुक्त है । वेदों में यह्‌ स्पष्ट कहा गया हं । इस ग्रंथ में मैने इच्छा 
रावित का संपूणं विवेचन किया हैँ । अपनी इस इच्छाडक्ति का विकास चरमसीमा 
तक कर ठेना केवर मनुष्य के स्वाधीन की वात हैँ । इच्छाशवित के विकास के 
क्एिजो भी उपाय आवद्यक है, मैने उनकी दीर्घं चर्चा इस ग्रंथ में 
प्रस्तुत की हे। केवर इस इच्छाशक्ति के सहारे साधारण से भी साधारण मनुष्य 
सफलता की सर्वोच्च सीढी पर पहुंच जाता है। फ्रान्सका सम्राट, जगज्जेता 
नेपोक्ियन एक गरीव घराने में पैदा हुवा था । फिर भी अपनी अथक इच्छाशक्ति 
( 911 0 ) के सहारे एेसा कायं कर वैठा कि इतिटास का महा-मानव बन 
गया । 

अब्राहयाम छिकन एक गरीव परिवार में पैदा हुए । ठेकिन इच्छाशिक्त के 
सहारे अमरिका के प्रेजिडंट वन गए । भारत के भूतपूर्वं प्रधान-मंत्री स्व० लाल 
बहादुर शास्त्रीजी कौ जीवन-कथा को कौन नहीं जानता । अपने छात्र-काल में 
युवा कालेवहादुर नदी को पार करस्क्ल आते-जाते थे। नाव का किराया देनेके 
किए भी पसे उनके पास नटीं होते थे । उतिहास के पन्नो पर एसे सैकड़ों उदाहरण 
प्रस्तुत हं \ वड हस्तियां संकट में पक्तीदहैं। संकटों पर मात करती है 
सफर्ता कौ चरम सीमा तक पहुंच जाती हं । क्यो ? कंसे ? उत्तर हं इच्छादक्ति 
का असीम विकास । कोई कहेगा, “ उन्हुं मौका मिला। ” मित्रों! मौकाय्‌ही 
या अपने आप मं नहीं मिलता। मनुष्य की असीम, अथक इच्छाशक्ति अनुकूल 
अवसर को जन्म देती ह । मनुष्य परिस्थितियों का निर्माता टह। अपने सत्य 
संकल्पो की सिद्धिता के लिए अनुकृ परिस्थितियों का निर्माण स्वयं इच्छाशवित 
करती हं। 

मेरे मित्रों! रोनेसे काम नहीं चकेगा । “ काश! हमें मौका मिल्तातो 
हम भी महान बनते ! ˆ इस प्रकार खेद प्रदशित करनेवाले बहुत होते हँ । अगर 
आपके संकल्प शक्तिशारी हँ, उनके वारे में आपका मन पू्णंरूपेण श्वद्धायुक्त है, 
तो उसकी सफलता के कछ्िए अनुक परिस्थितियां जरूर पैदा होती है । स्वामी 
विवेकानंद युवावस्था मं गरीवी में जीवन वितातेथे। कभी कभी दो जून भोजन 
मिलना भी मुरिकिक हो जाताथा । फिर भी उनके मन में आत्मसाक्षात्कार की 
इच्छा तीत्र होती जा रही । उनका मन इस एकमात्र इच्छा से तडप रहा धा । ओर 
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इस असीम इच्छारवित के फलस्वरूप एसा अन्‌कल अवसर आ गया कि भगवान 
श्री रामकृष्ण परमहंस से उनकी भट हई । यही ह असीम, अथक इच्छादक्ति कौ 
महीमा । 

इस विशार ओौर विविधतापुणं प्राणी-सुष्टि में भाषा की सुविधा केवर मनुष्य 
मात्र का अधिकार है । वाणी विचारोंके आविष्कार का साधन हूं1 अतः विचार 
गौर वाणी को अभिमंत्रित कर उनके प्रभाव से अपने संकल्पो को सफल कंसे बनाया 
जा सकता हं, इसका निवेचन अव कर्गा । वस्तु कडवी हो, तो खोग उसे टाख्ने 
को कोशिश करते हैँ । फिर कठोर, तथा कडवाहट से भरी वाणी का स्वागत कौन 
करेगा ? अतः हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग कीजिए । बोलते समय चेहरे पर स्मित 
हास की आभा को छाइए। अगर आप किसी व्यवित कै साथ संभाषण करते हतो 
अआपकेवारेमेही लगातार न बोल्िएि। क्योंकि इससे वह्‌ सुननेवाका आपकी 
बातों मे रस नहीं ठेगा । मनुष्य स्तुतिप्रिय हं, इस व्यावहारिक सत्य कोन भूक्एि। 
सामनेवाली व्यक्ति काजो भी कोई गुण आप देख चुके दँ, उसकी अवङ्यमेव 
प्रशंसा कीजिए । जीरो की प्रशंसा करने मे कोड्‌ भी हिचकिचाहट न रखिए 1 आप 
लोगो से जिस प्रकार वातचीत की इच्छा रखते ह, वसे ही बातचीत उनके साथ 
आपको करना है । आपके विचार तथा आपकी वाणी अन्तमन से प्रवाहित होरही 
है, वे रवितशाली है, एेसा भाव अपने मनम बोलते रह एस विचार 
श्रोता के मन पर जरूर असर डाक्ते ह । अगर आपके मापके विचार तथा 
आपकी वाणी में एसा अनुकल परिवर्तन ही जाता, तो जप दुनियाभर के लोगो 
के सूत्रधार वन जाते टं! अखंड भगवत-नामस्मरणमसे नी वाणी मं दिन्यशक्ति 
आती है। संत-महात्माजा के उदाहरण ने यह्‌ प्रमाणित होता दे। अखंड 
नामस्मरण से मनुष्य का मन एक एसी अलौकिक ऊंचाई तक पहुंच जाता हं कि, 
उसमें से प्रवाहित होनेवाक्ते विचार ओर प्रकट होनेवाखी वाणी के प्रभावशाली 
होने में कुछ भी सदेह नहीं । मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव रहा कि किसीकी 
आंखों में अपलक देख कर विचार व्यक्त करने से वह्‌ व्यकिति उन विचारो का 
स्वीकार करतादहीटहं। मनुष्य की प्राणडक्ति ( +#11 0 ) का आविष्कार 
सवसे अधिक उसकी आंखों मं होता है। यह्‌प्राणशिक्त ओौर मनुष्य के दाक्तिराली 
विचार एक होकर नेत्रद्वारा अन्य व्यक्ति केमन पर गहरा असर डाक्ते हं, यहु 
मनोविज्ञान का सिद्धांत है। जव हम किसी वड़े व्यक्ति से मिलने जाते हु, तो दिल 
डर के कारण धड़कन कगता है । इतना ही नहीं तो ररीर पसीनेसे तर होजाता 
है । क्या रंक, क्या राजा। दोनों भी मनुष्य हं । ठेकिन वेभव ओौर अधिकार के 
करण राजा के सामने सभी माथा ज्ुकति हं। वैभव ओर अधिकार के आवरण को 
राजा के व्यक्तित्व से दुर करने पर राजा ओर रंक दोनों भी मनुष्यत्व कौ एकटी 
सतह्‌ पर खड़े दिखाई देंगे । अतः जिससे हम मिक रहे ह वह भी हमारे जसा 
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मनुष्य है, इस सत्य का ज्ञान होते ही उस अधिकार के वारेमेंजो डर हमारे मनमें 
वास करत्‌। हं, वह्‌ तुरन्त नष्ट हो जाएगा । अत्राहाम छिकन अमरिका के राष्ट्रपति 
थे । लेकिन परिवार के बच्चों के मनोरंजन के लिए उनको अपनी पीठ पर विटा 
कर उनका घोड़ा वन जाते! संसार के महान पुरुष व्यक्तिगत या पारिवारिक 
जीवन में जनसाधारण जैसे ही होते हं1 वच्चों के साथ खेलनेवाे, अपनी पलि 
कं साथ मनोविनोद करनेवाले अथवा स्नान से निवृत्त होकर पीतांवर पहन कर 
भगवान का पूजा-पाठ करनेवाङ़े किसी महान व्यक्ति की मूति को अपनी नजरों 
कं सामने जरा लाइए । आप तुरन्त कर्हुगे, “ अरे ! ये तोमेरेही जसे टै!” बडी 
असामियो के वारे में आपके मन में आदर होना चाहिए, उर नहीं ! भयग्रस्त मन 
से यदि आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाएंगे तो आपकी संकत्प-राक्ति कगडी- 
लूखी बन जाएगी ओर आपका कार्यं असफल रहेगा । 


अपने संकल्पो को किसी वस्तु में प्रक्षेपित कर उसे अभिमंत्रित करना, विचार 
गौर वाणी को प्रभावशारी बनाना, “ मनुष्य मनुष्य ही ह ।' इसे पहचान कर 
भयमुक्त हो जाना आदि के वारे में मेरे गुरु के मार्गदशेन के अनुसार मैने बहुत 
कुछ लिपीबद्ध कर लिया हं। इसे अनुभव की कसौटी पर परखते समय कुछ 
कठिनार्ई्यां महसूस होती हो, तो आगे भौ आपकी सेवा में मै उपस्थित हो जाऊंगा | 


, १३. 
छ अन्य प्ाधनार्ें 


अतीद्रिय शक्तियां (२5४०11५ ०5) हासीक 


करने के लिए आवश्यक एेसी प्राणायाम आदि 

साधनाओं कौ दीघं चर्चा पहले ही कर चुका हूं । 

इस अध्याय में उन अतींद्रिय शक्तियों को प्राप्त 

करने की कुछ अन्य प्रयोग-विधियों का परिचय कर देना चाहता हूं । लेकिन पाठक 

याद रखे किं विशेष मनोरचनामेंही ये विधियां सफल हौ जाती ह । फिर दीर्घं 

प्रयत्नो कं द्वारा इन साधनाओं को सफल वनाया जा सकता हं । मनोरचना साधना 

के अनुकूल होने पर सफलता मिल भी सक्ती है । अन्यथा मेने बताए हुए दूसरे 
तरीकों को अपनाना चाहिए । 


(१) गोल में देखना ((7#511 ७) : प्राचीन कालसे हर देश में 
यह्‌ क्रिया चलती आई है। यह्‌ क्रिया त्राटक साधना का एक अलग ढंग हं । इसके 
च्ए एक इच व्यास काकांच का एक पारदशक गो खरीद काइए । उसमें हवा 
काएकभी कण (या बुदवुदा) न हो 1 एेनक वेचनेवाखी बडे शहरों को दुकानों 
में एेसे गोर मिलते दँ । विककु साफ गोर की कीमत साठ से लेकर सौ रुपये तक 
होती है। इस गोर को रखने के किए कुकडी का एक स्टैंड वना लिजिए। अगर 
मन बेचन हो, सुस्ती कानेवाला भोजन ग्रहण किया हो अथवा बीमार हो, तो इस 
साधना का अभ्यास नहीं करना चाहिए । शाम के वक्त सूर्यास्त होते होते प्रसन्न 
मन से अपनी कुर्सी पर वैठ जाइए ओर उस गोर को सामने टेवुक पर रखिए। 
कमरे मेँ तेज रोशनी नहो । फिर मन शांत तथा एकाग्र कर वारीक नजर से उसं 
गोल में देखना शुरू कीजिए । कगातार देखने से आंखे पानी से भर आएंगी । एसी 
स्थिति मे कुछ क्षणो के लिए अखिं मंद लीजिए । फिर उसमें देखना शुरू किजिएु। 
हर दिन वीस मिनट तक इस तरह करते रहिए 1 शुरुआत के दिनों में आप कुछभी 
अनुभव नहीं कर पाएंगे । लेकिन कुछ दिनों के अभ्यास के वाद उस गोल के चारों 
ओर दिव्य तेज दिखाई देगा ओर क्षण भर में वह गोल उस रोदनी मं खो जाएगा । 


१२० : मोहिनी विद्या 


यह्‌ अनुभव आपकी सफलता के रास्ते का मार्गदर्शक चिन्हुटै। इसके वाद आप 
ओर एक कदम आगे बढेंगे । उस गोल को चारों ओर दिखाई देनेवाला दिव्य 
तेज जव अधिकाधिक समय तक स्थिर रहने लगेगा, तव आपने जिसे पहले कभी 
देखा हो एसे दुय, या व्यक्ति, या कोई स्थान को याद करने की कोशिदा 
कीजिए जर उसे स्थिर रखिए । जिस वस्तु का आप स्मरण करेगे, उस दिव्य 
प्रका में आपको वही वस्तु अत्यंत स्पष्ट दिखाई देगी । मान रीजिए: आपको 
नदी पर वनाएु किसी पु की याद आहो, तो उस रोशनी में वही पृ स्पष्ट 
दिखाई देगा 1 अगर किसी व्यक्ति (जिदा या मृतक) की याद आप कररहे हैँतो वही 
व्यक्ति उस रोशनी में दिखाई देगा । इस अनुभव के कारण आप आच््चर्यचकित टो 
जाएंगे । ऊेकिन याद रखिए कि एसे दुच्य प्रारंभिक साधना के दरमियान वहुत 
थोडे समय के किए दिखाई देते है । साधना की उच्च स्थिति में टेसे दद्य अधिक 
समय के किए स्थिर रहते हँ गौर आप उन्हं ठीक ढंग से निहार सकते टं। 
इस साधना का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण यही हँ: आप दांत तथा एकाग्र मन 
से उस गो मं देखते हँ । अतः आपका जाग्रत मन धीरे धीरे लुप्त हौ जाताहं। 
उस समय जिस दृश्य के वारे में आप सोचते हँ वह्‌ दुर्य अंतर्मन मेँ प्रतिविवित हो 
जाता हं । ओर आपका जाग्रत मन टप्त होने के कारण वह्‌ दुर्य गो के चारों 
ओर फंठे प्रकाड में प्रतिविवित हो कर आपको दिखाई देता है । अन्त्मनमें प्रकट 
होनेवारी विचारों की यह्‌ आकृति (110ण६॥ णि} आपको दुद्य स्वरूप में 
उस रोशनी मे दिखाई देती है । इस साधना की यह्‌ केवल प्रारंभिक स्थिति हे। 
इस साधना को उच्चतम स्थिति मे किसी दद्य या व्यवित्त विहोष की याद करने 
की जआवदयकता नहीं रहं जाती । इसके लिए आपके एकाद मित्र को बुला रीजिए। 
उससे कह दीजिए किं “ मँ अव इस गोर में देख रहा हूं । तुम किसी भी दृह्य या 
व्यक्ति को याद करो जिसि मैने कभी देखा न हो।” अद्भूत वात यही 
हे कि आपके मित्र जिसके वारे मे सोचते हवे ही दद्य अथवा व्यक्ति उस गोल 
के वाह्री प्रकादा मे दिलाई देते ह 1 जव आप उस सवका वर्णन मित्र को सुनाएंगे 
तव वह्‌ आ्चयचकित हो जाएगा । इस प्रयोग-विधि में आपका जाग्रत मन 
` (बहिममन @००७००४§ 7१7) लुप्त हो जाएगा ओर अन्तर्मन का कार्य जुरू होगा । 
एेसी परिस्थिति मे मित्र जो कुछ सोच रहा ह वह्‌ सब आपके अंतर्मन मं प्रतिविवित 
होगा ओौर वही दृद्य गो के वाह्र फटी रोदानी मं दिखाई देगा । एक बात को 
ध्यान मे रखना चाहिए कि जो दद्य आप ओौर आपके मित्रोंने कभी नहीं देखे 
होगे वे दद्य इस रोदनी मं नहीं दिखाई देगे । अगर एेसा कोई दुदच्य दिखाई दे 
रहा हो तो समञ्च कीजिए कि वह्‌ सस आपकी कल्पना की खीला है। सत्य नहीं 
ह । इस गोर मे किसी दर कौ जगह्‌ पर जल्ता घर दिखाई देना या पानी मं 
डूबनेवाला आदमी दिखाई देना या दूर रहनेवाङे रिद्तेदारो के दशन होना आदि 
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अद्भूत वातो के वणेन हम पाद्चात्य ग्रंथों में पढते है । यह सव सत्य हं । ठेकिन 
इन दुर्यो को देखनेवाला व्यविति उच्चतम कोटि का साधक होना चादिए । दुर 
घटनेवाखी घटनाओं के दर्दान इस गोल मं कंसे होते हैँ यह समञ्न ठेना कठिन वात 
नहीं है । चारीस-पचास मीक की दूरी पर आपके किसी रिद्तेदार के मकान को 
आगल्गीहो,तोवे रोग उसे जाग्रत मनसे ही देखते रर्हुगे। गोल मे देखनेवाके 
रिदतेदार का अन्तर्मन उसी समय क्रियाशील होने के कारण दूर के रिङ्तेदार जिस 
द्द्य को देख रहे होगे वह्‌ दृश्य उसके (गो में देखनेवाले) अन्तमन में ्रतिविवित 
होगा । क्योकि अन्तमन सर्वेगामी, सर्वव्यापी ह । ओर अन्त्मन में प्रतिविवित दृख्य 
उस गो की रोशनी में दिखाई देता है । 

इस सिद्धि की भी सीमाहोती हं । इसे आवश्यक उच्च कोटि को मानसिक 
स्थिति बहुत ही कमलोगोंमें पाई जाती दहु । यह एक ईङ्वरीय अथवा कुदरती 
देन हँ जिसका लाभ इनेगिने खुशकिस्मत लोगोंकोहो जाताहं। इसका लाभ 
आपको भी दहो सकता हं । गौर उसके किए बहुत कवे समय तक (7४51 
02112 का अभ्यास करते रहना चाहिए । इससे भी अगर सफकता नहीं भिरूती 
हो तो अन्य साधनाओं कं द्वारा इस अतींद्रिय शक्ति को आप हासीक कर सकते 
हं। बंजारा ओरतें गोल मे देवकर भविष्य-कथन करती हं । उसी प्रकार गोल 
मे देखकर त्रिकाल की घटनाओं के वारे मे मार्गदर्शन करनेवाले लोग दहरो में 
होते हं । छेकिन उसमे बदमाश होने की अधिक संभावना होने के कारण वुद्धिमानी 
से काम ठेना चाहिए! 

इस साधना के वारे मेमेरा अनुभव बहुत ही मर्यादित ह । इस सावना के 
` पीछे पड कर मने अस्सी रपये का एक क्रिर्टक (गो) खरीद ल्या । दो-तीन 
महीनों के बाद उस गोल के चारों ओर दिव्य तेज प्रकट होने गा । आगे चल 
कर गोर मे देखते वक्त लोकमान्य तिरक, महात्मा गांधीजी आदि वंदनीय 
महात्माओों की याद करने कगा । ओर उनकी तस्वीरें उस रोदनी में दिखाई देने 
तक मेरी सधना आगे बढ चुकी । लेकिन मेरे भित्रों कें मन में उद्‌भावित 
दुर्य, जिन्हं मैने खुद नहीं देखा था, मृज्ञे नटीं दिखाई देते थे । अतः इस साधना . 
में मेरा उपयुक्त समय मुफ्त गंवाना मुञ्चे अच्छा नहीं र्गा । 

गोल मे देख कर भूमि में गढे धन का पता लगाना अथवा कुएके लए 
रनों से युक्त जगह का पता कगाना आदि के वारे में दावे के साथ कटनेवाङे 
लोग मिते हँ । ऊेकिन यह्‌ सव असत्य दं । इसका कारण यह्‌ है कि वह्‌ गुप्त 


क 


धन अथवा भूमिगत जल किसीन किसी व्यक्ति के जाग्रत मन में प्रतिविब कं 
रूप में प्रगट होना चाहिए । उसके सिवाय वह्‌ साधक के अन्तन में भी प्रकटः 
(प्रतिविवित) नहीं होगा । गायद एकाद दुर्य दिखाई भीदे, तो उसे साधक 


के जाग्रत मन द्वारा निर्मित श्रम समञ्षना चाहिए । 


१२२ : भोहिनी विद्या 


यहां मेरे पाठकों का मन सन्देह से भर जाएगा । वे पूछेगे कि अगर किसीके 
मन मं उद्‌भावित वातोंसे ही गोर में देखनेवाछे को पता रुग जाता है तो प्राचीन 
ऋषिमुनियों को आनेवाली हजारों हजार पीद्ियों के वारे मेँ ज्ञान कैसे होताथा? 
भृगुसंहिता आदि ग्रंथों मे आनेवाके युग की स्थितियों तथा उस युगकेलोगों का 
यथाथ वणेन मिरता है । फिर यह्‌ वात कंसे संभव हो गई ? इसके जवाव में इतना 
ही कहना काफी है कि मानवीय देहधारी होते हुए भी प्राचीन ऋषिमुनि मानव- 
मनधारी नहीं थे। वे चैतन्यरूप थे ओर यही चैतन्य सर्वसाक्षी होने के कारण 
उसे अ-ज्ञात एेसी कोई भी घटना नहीं है । ओर भी एक वात है हम सोचते हकि 
आज से पांचसौ वषं के वादसंसारकी जो स्थिति होगी वह आज अस्तित्व में नहीं 
है । केकिन सोचने का यह्‌ ठंग विलकूर गत है । यह्‌ विश्व अनादि अनंत होने के 
कारण वह केव ““ है । ” गतकारीन विश्वस्थिति नष्ट नहीं हो गई है ओर भावी 
स्थिति तोटै ही। मानवी मनुष्य~प्राणी को इस सत्य काज्ञान नदीं हौ पाता 
है । इसके वारे मे अधिक चर्चां ˆ ॐ पूणंमिदम्‌ " इस अध्याय में दी गयी है । 

(२) काजल लगाना-उंगरी के नाखून को काजल खगा कर उसमें देखने से 
अज्ञात घटनाजों का अथवा भूमिगत धन का पता ल्ग जातारै, एसे वहुतसे रोग 
मानते हँ । पावकी ओर से जन्मे व्यक्ति को इस साधना का माध्यम बनाने से सफलता 
शीघ्र मिक्ती हं एेसी भी लोगों की मान्यता हँ । लेकिन मेरा अनुभव बता रहा है 
कि ये मान्यताएं विलकूर ्ूठ हैँ । बड़ लोगों को छेकर काजर गाने की विधि 
सफर ही नहीं होती । काजल लगाए नाखून में छोटे बच्चों को कुछ दुदय या व्यक्ति 
दिखाई देना असंभव नहीं ह । एकाद बाकक के नाखून को काजल लगा कर उसमें 
एकाग्र मन से देखने को कह दीजिए । फिर उससे पूरिए, “° तुञ्ञे क्या दिखाई देता 
है ? ”” उसे कू भी दिखाई नहीं देगा । भव उसे सूचित कीजिए कि, “ क्या तुज 
बाग दिखाई देता हं ?” वस्‌ । इस सुचना का उसके अन्तर्मन में प्रवेश होकर उसे 
बाग का दुर्य दिखाई देगा । यह सब विशेष बात को सूचित करनेका खेर है । 
फिर उससे पूछ ठेना, “ बाग में तुज्ञे दो स्त्रियां दिखाई देती हँ ? ” उसे दो स्त्रियां 
दिखाई देगी 1 इस तरह सूचित करने से बहुत दुश्य वह्‌ वारक देख सकता हं । 
काजक की यही एक अद्‌भुत वात हें । वाकी गुप्त धन संबंधी बातें असत्य ह । 
काजक में देख कर अगर भूमिगत गुप्त धन का पता कग जाता तो अबतक दुनिया 
भर का सारा गुप्त धन हस्तगत हो जाता । अतः काजठ लगाना यह्‌ सचनाओं का 
एक मामुी खेर ह 1 

(३) किसी के ऊपर देवी आना-सुदूर देहातो मं ही नहीं, बल्कि वड वड 
शहरों में रहनेवाले रोगो मे भी यह दढ श्रद्धा पायी जाती ह कि किसी व्यक्तिपर 
(खास कर कं स्त्रियों पर) देवी अती है! एसे भीलोग होते दहैँजो दावे के साथ 
कहते हैँ करि उनके अंदर किसी अज्ञात शक्ति का वसेरा ह । किवदंतियां होती हैँ 
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कि किसी के अंदर श्री साई्वावा या अन्य एेसे दी महान्‌ सन्तो का बसेरा हे; किसी 
तिथि या दिन विशेष पर उनके शरीर में इन महात्माओं कौ राविति का प्रवेद होता 
हं । इसके संवंध मेंमेरा एक अनुभव करंगा : वम्बई में एसे ही एक सज्जन मेरे 
परिचितो मे से थे। उनकी देह में किसी महान साधु की आत्मा संचार करती थी। 
जव उन पर ये वावा आ जाते, तव उनकं चेहरे पर के भाव जरूर वद जाते थे। 
केकिन्‌ मृजे खटकनेवाखी वात यह्‌ थी कि उस दैवी अवस्था में भो उनके मुखकमल 
से रोज॒मरा मामी वातों के सिवा ओौर कू आध्यात्मिक वाते नहीं निककती थीं । 
वे पूछते थे, ““ आजकल दयाम कहीं दिखाई नहीं देता : ” या “ आपकी बहू के 
लडका हुआ या लडकी ? ” या “ क्यों रामलाल, आपकी तविअत कंसी हं?” 
आदि आदि । ठकेकिन भोके-भाके लोग उनके बातों को वड श्वद्धा से सुनते थे । 
उनमें दिव्यदाविति का वसेराहोयानदहो, ये मेरे परिचित बड़े विनम्र थे। स्वायं 
उनके मन को कभी छा तक नहीं । मे उन्हें पिताजी कं समान मान कर उनका 
आदर करता था। फिर भी उनके दारीर में संचार करनेवाली दिव्य शक्ति के बारे 
मे मेरे मन में काफी सन्देह था। 

अव किसी के ऊपर देवी आने कं पीछे क्या रहस्य हं इसकं संवंध मं वंज्ञानिक 
द्ष्टिकोन को अपना कर जरा चर्चा कररेगे। जिस पर देवी आती हो, एसी स्त्रीका 
ही उदाहरण खीजिए । उसे कुगता हं कि, “ लोग मेरी इज्जत करे 1 मेरे चरण छृएं। 
मेरे आशीर्वाद ऊ!“ इस इच्छा को सफर बनानेका मागं हं लोगों मे एसी मान्यता 
को फला देना कि इस स्त्री पर देवी आती हं । उसकी देह मे किसी देवी शक्तिका 
बसेरा ह । आदि । इस बात का प्रचार एसे जोरो-खोरों के साथ कियाजाता दहै 
किं जनसाधारण मे श्रद्धा की बाढ~-सी आ जाती हं । इस सब वातावरण के फल- 
स्वरूप वह्‌ विचाराकरृति (110 णि) इतनी शक्तिशाली होती हं कि सच- 
मुच एक दिन, विशिष्ट समय पर उस स्त्री का बहि्मन (जाग्रत मन) खुप्त हौ 
कर उसके अन्तमंन का कारोबार शुरू होता ह । अपने ऊपर देवी आती है, इस 
विचारका उसके अन्तमंन में प्रवेश होते ही उसे कगता हं कि सचमुच वह्‌ देवी का 
अवतार हो गई है । उसके चेहरे कं भाव वद जाते हँ । शरीर भर मे थरथराहट 
महसूस होती है । वह स्त्री अपने शरीर को इस प्रकार घुमाती हँ कि मानो वह 
आंधी में हिल्ता हुजा पेड ही हो। मोहल्ले भर की ओरते इकट्ठा हो जाती हं । 
उसकी पूजा करती हैँ । उसे प्रशन पूछती हँ । वहं स्त्री गुनगुनाती हई उनके उत्तर 
देती है । कछ उत्तर सही होते हँ ओौर कुछ गरुत । आसपास उपस्थित स्त्रियो कं 
मन में उस देवी के बारेमे जो भी कल्पनां होगी उनके अनसार वे प्रदन पूगी 
ओर देवी भी उस सीमा में रह कर उनके उत्तर देगी । आइ्चयं यही हं कि जिस 
सत्री पर देवी आती है, वह कभी कभी नोकरानियो मसे भी होती है। किवदन्तियां 
है किदेवी का संचार होने पर वह स्त्री अपने हाथों में से सिदुर या भस्म आदि 
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को निकाल्ती है । वास्तव में यह्‌ असत्य है ओर गरीव अन्न जनता की आंखोमें 
धूल ज्ञोकने की कोरि ह । रेराम कं कपडे का छोटासा टुकड़ा छे कर उसमें सिदुर 
या भस्म वांध देते हं । जिस पर देवी आती है वह्‌ स्त्री कृच गुनगुनाती हु ई अपनी 
अखि वंद कर देती हँ । इस समय वहां इकट्ठे भक्तों का ध्यान उसकी ओघो की 
ओौर दहो जाता ह ओर इतने में वह्‌ अपने हाथों को ऊपर उठा कर मल्ती हं ओर 
योडासा सिदुर नीचे गिरता ह। असलम वह्‌ सिदूर रेशम के कपडं की पुडिया 
मे से मरने कगता हं । ठकेकिन लोग इस चालाकी को नहीं देख सकते । 


मैने यह्‌ भी अनुभव क्ियाहं कि जिन के ऊपर भगवान श्री दत्तात्रेय आते 
हं उन रोगों में से वहुत अधिक खोग चरिव्र की दृष्टिसे गिरे हुए होते हैं। क्या, 
योगेरव र गृरुदत्त एसे क्षुद्रो को शरीर में वास करेगे ? 


इसमें सचाई यही ह कि किसी देवता विशेष के वारे सें जिसकी जंसी धारना 
होगी, उसी प्रकार उस देवता विष का संचार होगा 1 फिर भी यह अन्तमनको 
सूचित करने काढंगदहे, इसतथ्यकोनभूला जाय । मनोविज्ञान की भाषा में उसे 
9९९651101 {0 5106086० ण§ 70170 कहते हं । जिस स्त्री या पुरुष पर तथा- 
कथित देवी आती हो, वहं किसीकाभीभलाया वूरा नहीं कर पाएगा । क्योंकि 
उसकी देह मे बसेरा करनेवाखा देवता सत्य नहीं होता । जिस पर वह्‌ आतादहं 
उसकी कल्पनाशक्ति कं द्वारा रची गई वह्‌ एक विचाराकृति ({71110प्शौ1 एण) 
होती है । अतः पाठकों सेमेरानस्र निवेदनहंकिवेइसश्रममें पड करन फंसे 
कि कोई एसा तथाकथित व्यक्ति उनकी भलाई करेगा । अपनी इच्छाशकविति का 
विकास चरम सीमा तक करने से ही संकत्प सिद्ध होते हँ इससत्यकोवेन एूले। 


(४) कणे पिश्ञाच-विद्या : इसको पाने से दूसरे रोगों के मन मे उद्‌भावित 
विचार तथा उनके जीवन में वटी भूतकारीन घटनाओं का पता ल्ग जाता हं। 
इस विद्या का महत्व इतना ही हं । इस विद्या के अस्तित्वके वारे में कोई भी 
सन्देह नहीं हं । केकिन वड़े खेद की वात हं कि इस अघोर विद्या. को हासील 
करनेवाले रोग साधुसन्त ओर त्रिकाल के ज्ञाता होने का दावा करते हं, ओर अज्ञ- 
अपढो की आंखो में धूर ज्लोक्ते हँ । इस अघोर विद्या की चर्चा करने के पीछे 
मेरा उदेदय यह नहीं है कि पाठक उसको पाने के किए प्रयत्न करे । बल्किमेरी 
सलाह यही ह कि इसके पीछे पड कर कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य, अपनी 
पवित्रता, अपनी ईदव र-भक्ति आदि उदात्त गुणों को तीलांजटी न दं । 


कर्णंपिशाच-सिद्धि को प्राप्त करने के जो भी मागं उपङ्न्ध हवे विलकुल 
धृणास्पद हैँ । जनसाधारण इन अपवित्र तरीकों से अपरिचित होते हँ । पिशाच- 
वडिकिरण-विद्या को हासीर करने की विधियो का बणंन मेरे एक मित्र के शब्दों 
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मे ही करूगा जिससे उस मागे की अमानवीयता का ठीक पता कग जाएगा । मेरे मित्र 
ने मृज्ञसे बताया : “ बहुत पुरानी वात ह । एक दिन मेरे घर एक बंगारी व्यक्ति 
आ गया । वह बढा दहो चुका था । उप्ते भूख लगी थी । संयोगवडा वह्‌ मेरे दरवाजे 
पर आ कर कुर्मांग रहा था उसकी ददा को देख कर मेरे मन मे दया उपज 
आई ओर मैने उसे खाना खिखाया । भोजन के वाद वह्‌ वरामदे्मे वैठ गया“ 
मुक्षे नजदीक विठा कर उसने मेरा नाम, मूक जन्मर्गांव, मेरे पिताजी का धन्धा, 
तथामेरे भाईकी हाली में हई मृत्यु आदिक वारे में ठीक ठीक बता दिया । 
मे आश्चर्यं से दंग रह गया । वह कोई साधु-पुरुष होगा इस भाव से मँ उसके पैर 
दने लगा तव उसने मञ्चे मना कर दिया । उसने कटा “ मै साधु-महात्मा वगैरह 
नहीं हूं । मेँ केवल कर्णपिलशाच~-विद्या का ज्ञाताहूं। ' मल्ले लगा, इस विद्या का 
रभि मुञ्ञे भी होगा तो! मैने उससे पूछा, ' वावूजी, आप मृञ्चे यह विद्या सिखा- 
एगे ? ' उसने कहा, ' मित्र, यह विद्या वड खतरनाक हं । जो पिदाच तुम्हारे 
वश मेहो जाएगा, वह्‌ तुम्हं क्षणभरके लिए भी शांतिसे वैठनेनदेगा। तुम्हारा 
मानसिक सन्तुलन विल्कुल नष्ट हो जाएगा । इस अघोर विद्या के पीछे तुम कभी 
भी न पडना । इस विद्या को पाने से मुज्ञ परचात्ताप हो रहा ह । उस बंगारी का 
यह्‌ वक्तव्य सुनकर मुञ्ञे रगा कि यह्‌ चालाक आदमी अपनी विद्या मुज्ञे नहीं 
देना चाहता हँ ओर इसी लिए यह्‌ बहानेवाज्‌ग कर रहा हं । मैने दृढता-पुवेक 
कहा, ' देखिए वावूजी, चाहे जो यातनां सहन करनी क्यों न पडे, मै सहन करते 
जाऊंगा 1 ठेकिन मुञ्ञे यह विद्या जरूर सिखा दीजिए । ना न कहिए 1 ' मेरे इस 
आग्रह को देख कर उस वृढ ने कहा, “ मे कल सवेरे आगा । तुम चावल को 
पका कर रख देना । दांत को मांजना नहीं । ओर स्नान भी करना नहीं । ' 
^“ दूसरे दिन वह्‌ व्यक्ति मेरे घर हाजर हुजा। उस के हाथ में एक काले 
रगकाश्लोलाथा । मैने उसे अन्दर वृला लिया। हम दोनों भी आमने-सामने 
वैठ गए । उसने अपने स्चोले मसे एक खोपडी को निकाला ओर पक्व चाव 
(भात) लने के किए मुञ्लसे कहा । चाव को उस खोपडी में भर कर भक्षण 
करने की आज्ञा मुज्ेदेदी। मेरीरीदकीहड्धीमेसे एक सदं संवेदना दौडनें 
रगी । मै पर्चात्ताप करने रगा । डर, पञङ्चात्ताप तथा घृणा के भावों को दवा 
कर मैने उस खोपडी मं रखे चावल मंसे कुर खाए । इसके बाद अपनी भाषा 
में कुछ मंत्र कह कर उसने ताजा मानवी विष्ठा छाने की आज्ञा दी । मेरे मानसिक 
विरोध को दवा कर मैने उसकाम को भी कर दिया । तव उसने थोडी-सी मनुष्य 
को विष्ठा खिलाई, ओर हुक्म दे दिया कि हर दिन सवेरे इतनी ही विष्ठा को 
भक्षण करना चाहिए । उस के बाद उसने ओर बताया, “हर दिन सवेरे आटे की 
छोटी छोटी गोलियां वनवा कर घर के आगन में होने वाके कए में फक दो। 
उन्हँ मछलियां भक्षण करती रहेगी । ओौर जिस दिन मछलियां आटे की उनं 
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गोलियों को खाना वंद करेगी, उस दिन पिशाच तुम्हारे वदा में हो जाएगा ¦ ' 
अौर एसा कह कर उसने मेरी बाई जांघ पर अपने हात से आघात करिया जिसके 
बाद मं बेहोश हो गया 1 होश मे आने पर देखा तो उस वंगारी वाव का कहीं भी 
पता नहीं था 1 उसके कहने के अनुसार मै बडा मानसिक कष्ट उठा कर हरदिन 
मनुष्य की ताजा विष्ठा भक्षण करता था ओौर कुएँ की मछ्लियों को आटे की 
गोलियां लिराता था । पांच-छः दिनों के वाद मैनेदेखा कि वे मछलियां उन 
गोलियों को स्पशं तक नहीं करती थीं । उस दिन से मुषे रगने गा किम भव 
आजाद नहीं रहा । किसी का गुखाम बन गया हूं । वार वार उस कुएं पर जानें 
कौ इच्छा होती रहती थी । ओर वैसा करने के सिवाय मन को चैन नहीं आता 
था । यह अदेश करटा से आता था । इसका पता मुञ्ञे विकर नहीं था। फिर 
भी मं उसका पान करता था। मेरी ईदवर के प्रति श्रद्धानष्ट हो गई। स्नान 
के बारे मे घृणा पैदा हो गई ओर अस्वच्छता से मन प्रसन्न होने लगा । हाथ-मैर 
समय बे-समय हिल्ने लगे । चेहरे पर भय कं दर्शेन होने लगे । मेरी मनःशांति 
तथा प्रसन्नता नष्ट हो गई मौर मेरा मन किसीकी गामी महसूस करने ल्गा। 

“मे जिस अमीर परिवारमें काम करता था वरहा एक दिन चोरी हो गई। 
मेरी माङकिन की सोने की चुडियां किसीने चुराई थीं। मालिक ने मुज्ञ वुखाया। 
मे थोडासा ज्योतिष-शास्त्र जानता था । इसक्िए उन्होने मुञ्चे बुलाया था । उन्होने 
मूल्ञसे पूछा, “ ये चुडियां किसने चराई ट?” मुज्ञे वुाने के पीछे मालिक का 
क्या हेतु है यह मँ नहीं समज्ञ सका अतः डर कर बड़े दयनीय भावसे कहा 
° मालिक मंक्य्‌ चोरूगा?'ओौर एेसा कहते वक्त मेरे वाये हाथ का अचानक 
मेरी जांघको स्पशं हुआ । तो क्या आदइचयं ! किसी ने मेरे कानों मे फूसफुसा कर 
कहा, “ गुाव के पास ।” मेने भी ज्ञट उन राब्दों को दोहुराया । गुराव नामक एक 
नौकरानी उस परिवार में काम किया करती थी । मालिक ने उसे दीघ्र वुलाल्िया 
ओर वे कठोर राब्दों मे उसे ङाटने ल्गे। तव॒ घवडा कर उस नौकरानी ने अपने 
अपराध को स्वीकार कर ल्या ओर चराई हुई चुडियों को मालकिन के ह्वा 
कर दिया। 

एक वार हमारे गावमे एक नन्हे दिद का मृतदेह गटर में पडा हुआ लोगों 
ने देखा 1 पुलिस आ गई । उन्होने मृज्ञे बलाया ओर पृछा, ^“ इस वालक की मांकौन 
है?” बाई जांघ को हाथ कास्परं होते ही मेरे कानों में “ विधवा मनुवाई । 
एसी एस्षफूसाहट सुनाई देने गी । मेरे वताने के वाद पृकिसि उस स्त्री के घर चले 
गई ओर उन्होने अपने पूछताछ के काम को शुरू किया । वह्‌ मृत शिशु उस स्त्रीका 
ही बेटा था॥ 

पाठकों, यह आदमी तीन-चार साल पहले मर चुका। उसकी मृत्यू अत्यन्त 

द्यनीय दशा मं हो गई यह्‌ दाने दाने को तरसता रहा । ओर मृत्यु के वाद उसका 


कछ जन्य साधनाएं : १२७ 


मुंह कीडों से भरा हुआ था उसके प्रेत को स्मशान-घाटतक ठे जाने किए भीचार 
आदमी नहीं मिले ! 

इस ग्रंथ में केवर अनुभव की वातो को छिखने की प्रतिज्ञा मँ कर चुकाहूं। 
इसीलिए कणं पिशाच- सिद्धि के वारे में इतनी विस्तृत चर्चामंनेकी है। ऊपर 
जिस व्यक्ति का वर्णन किया गया है, उसकी यातनां तथा दयनीय मृत्यु की बात 
को पद कर किसीके भी मन में इस अघोर विद्याके प्रति कोई भी आकर्षण नहीं 
पैदा होगा । अगर इसको पढने के पहके कोई दिलचस्पी रहीभीदहोतो इस 
हकिकत को पद कर वह जरूर नष्ट होगी ! इस अघोरी घृणास्पद विद्या के पीछे 
पडने की अपेक्षा जिन सात्विक ( पवित्र ) साधनाओं की चर्चामेंकरचुकाहं 
उनका अभ्यास करना हमेशा सुखद सिद्ध होगा । शास्त्रों में भी कहागयादहकि 
कणंपिगाच विद्याके ज्ञाता को मृत्यु के वाद स्वरं नहीं मिरुता। उसको आत्मा 
पिशाच-योनि में तडफडाती रहती ह । 


(५) प्ठेचेट : ( ए816]16 ) करीव पच्चीस-तीस साक के पहले इस 
साधना का वडावोल्वाला था। घर-घरमें प्ठैचेट के प्रयोग चरते थे इस विधान 
मे जराभी अतिशयोक्ति नहींहं। इस साधनाके ल्एि कड़ी का एक समतल 
पीढा ओर तिपाईको कामम छाया जाता ह। उसी प्रकार करम के वौडं पर 
कपूर रखकर उसे जलाया जाता हुं ओौर उस पर एक कांच का गिलास ओँधारखा 
जाता ह । कपूर की ज्योति वक्षन पर वह गिलास निर्वाति ( ४थ८प्पा) ) हो जाता 
ह । करम बोडंकी चारोओरएसेकेकर जेड्‌ तक अंग्रेजी अक्षर ल्खि हुए होते ह 
इस विधिकेचल्एिदोया चार व्यक्ति आवदइ्यक हँ । उनमें से एक व्यक्ति को 
मीडीयम (साधन या माध्यम) कहा जाता हँ। सभी लोग आंखे मुंदचकेते हँ ओर 
उस गिलास पर सिफं अपनी उंगी वडी सावधानी से रख देते हं । फिर मीडीयम 
के द्वारा किसी मृत व्यक्ति की आत्माको मन ही मन आवाहन किया जाता हं । 
कुछ समय के वाद वह गिलास हिलने रगता ह ओर धीरे धीरे एक एक अक्षर पर 
जाकर फिर से अपनी जगह पर आकर रुक जाता हं। उन उक्षरोंको जोड़ने से 
जो नाम तैयार होगा उस नाम का व्यक्ति याने उसको आत्मा प्लेचेट पर उप- 
स्थित हं एेसा माना जातादहै। उस आत्मा से कोई भी प्रन पुछा जा सकता है । 
ओर जो उत्तर मिक्ते हँ उन्ह सत्य माना जाता ह] 


दो विभिन्न दिशाओं से इस साधनाके बारेमे सोचा जा सकता है। कुछ 
छोग कहु सक्ते हैँ कि प्ठेचेट को यह विधि शुद्धढोगहे। उसी तरह एेसाभी 
माना जा सकता हं कि मीडीयम का मन सचमुच शांत ओौर एकाग्र हो जाने केः 
कारण अंतर्मन की सूचना के अनुसार उसकी उंगरी का स्पशे होते ही वह्‌ गिलास 
अक्षरों के पास जा कर शब्द बन जाता है । 


१२८. मोहिनी विद्या 


प्लेचेट कौ साधना के वारे में वैज्ञानिक तौर पर भी स्पष्टीकरण कियाजा 
सकता हं 1 गिङास पर उंगरी रखने से मीडीयम का मन सचमुच एकाग्र हो जाता 
हे । “ किसी मृत व्यक्ति विहोष की आत्मा प्ठैचेट पर आनेवाली हँ '" यह्‌ जागृत 
मन का शक्तिद विचार-प्रवाह्‌ उसके अन्तर्मन की गहराई में प्रवेरा करता है। 
अव उसका शरीर अन्तमंन के काव में होने के कारण उस अन्तर्मन में पठे विचार 
के अनुसार उसकी उंगरी के द्वारा वह्‌ गिरास उन अक्षरों को स्पशं करता हुआ . 
घूमने कगता हं 1 अतः प्छेचेट की विधि अन्तर्मन कें खे के सिवाय ओर कुछ भी 
नहीं हं । प्ठेचेट पर जो भौ सन्देदा हम पढते हँ वे किसी मृत व्यक्ति की आत्मासे 
नहीं आते । उनका मूक स्रोत मीडीयम का अन्न्मन दही ह, इसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं । 

कछ लोग दावे कं साथ कहते हँ कि वे लो० तिरक, पूज्य महात्माजी, नेताजी 
सुभाष आदि आदि महान नेताओं की आत्माओं को वुखा राते हँ । अगर यह सच 
हं तो उन महामा से आज भी नएु नए ग्रंथों को ल्खाया जा सकता ह मौर 
उन के ज्ञानसे आज भी लाभ उठाया जा सकता ह । ऊेकिन प्लैचेट चलानेवाले 
किसीने भी एेसा नहीं किया हं । 

घूड-दोड में जीतनेवाके घोडों तथा मटका जसे जुए के आंकड़ों का पुवेज्ञान 
प्राप्त करने के किए कू लोग प्लेचेट के पीछे पाग हो जाते हँ । ठेकिन ये प्रयोग 
कभी भी सफर नहीं होते । क्योकि मीडीयम जिस विचार को अन्तर्मन में छोडेगा 
वही विचार प्टचेट पर प्रकट होग।। अतः एसी बातें कभी सच नहीं निककती । 
अतः प्लैचेट अन्तमंन का एक मामुरी-सा खेर ह ओर कृ भी नहीं । 


र प प्र 


, १९४. 
स्वप्नसृष्डि 


छ्राचीन भारतीय शास्त्रों के अनुसार मानव मन 


की चार स्थितिर्यां होती ह। उनके नाम दहं: 

सुषुप्ति, स्वप्न, जागृति तथा तूर्यावस्था 1 सुषुप्ति 

मे मनुष्य को व्यक्तिगत तथा सांसारिक दृद्य- 

जगत्‌ का ज्ञान नहीं होता । इस स्थिति में मनुष्य का मन दो तरह से अनुभव 
करता ह । एक “ मेरी समन्ञ में कुछ भी नहीं आया।” दो “मँ गहरी नींदमें 
था 1” ये दो अनुभव अज्ञान तथा सुखसे भरे ह । कुछ योगियों ने सुषुप्ति कौ तुरना 
समाधिसेकीह्‌ं। लेकिन समाधि की स्थिति में मन चेतन से एकरूप हो जाता 
है मौर वह आत्मज्ञान को अनुभव करता है; तो निद्रा में मन अज्ञान में विसजित 
हो जाने कै कारण वहु केवर अज्ञान का अनुभव कर सकता ह । अतः निद्रा गौर 
समाधि समान स्थितियां नहीं है । अगर एेसा होता तो नींद के कारण सभी मानव- 
समाज ज्ञानी वन जाता। नींद एक सांसारिक, जड, कूदरती बात है भौर समाधि 
स्व-प्रयत्न, साधना या तपस्या का फलद) निद्रा नियत समयके वाद नष्ट हो 
जाती दै तो समाधि का काठ केवल योगी की इच्छा पर निर्भर होता हं । नींदके 
सिवाय मनुष्यप्राणी जिदा नहीं रह्‌ सकता । केकिन समाधि के विना भी योगी 
जीवन विता सकता हं । संसार के सभी जीव निद्रावस्था का अनुभव करते दं। 
लेकिन समाधि की स्थिति में प्रवेश करना मनुष्य कौ अपनी बात है। निद्रा में 
अन्य विचारोकी शुंखला टूट जाने से मनुष्य एक तरह का सांसारिक, क्षणिक सुख 
पातादहं; तो समाधि की स्थिति में मनुष्य ब्रह्मानंद को अनुभव करता हैँ । पहला 
सुख विचारों के अभाव (९९20 ° (श्ट) का फल है । तो समाधिसे 
प्राप्त सुख सत्‌-चित-आनंदस्वरूप होता हं । तूर्यावस्था की स्थिति को प्राप्त करना 
अत्यंत कठीण वात हं ओर इसका लाभ केवल इनेगिने भागवान रोगों को हीहोता 
हे । माण्डुक्य उपनिषद में तुर्यावस्था को ““ चतुर्थं मन्यन्ते । ” कहा गया है । इसका 
ममं यही है कि मन की चारों दाओों मेँ तूर्यावस्था मनुष्य मन की स्थिति नहीं हं । 

मो. वि.„.९ 
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वह्‌ उससे भी वद्‌ कर आत्मस्वरूपावस्था ह । इस तूर्याविस्था में मन को सांसारिकता 
का ज्ञान नहीं होता । वह ब्रह्मस्वरूप ओौर विशुद्ध आनंद का अनुभव करताह। 
अतः ^“ चतुथं मन्यन्ते । "° का अथं हैं तूर्यावस्था जिसे चौथी (सर्वोच्च) स्थिति माना 
गया हं । वह्‌ केवल मन की दशा ही नहीं हँ । वह अति उच्चकोटि की स्थिति है। 
ब्रह्मज्ञान तथा आनंद को अन्‌भव करनेवाला मन आत्मस्वरूप या ब्रह्मस्वरूप से 
भिन्न होना आवश्यक ह । अतः स-विकल्प समाधि में मन का अलग अस्तित्व 
होता हं । लेकिन निविकल्प समाधि में मन ब्रह्मस्वरूप में एकरूप हो जाने के 
कारण ब्रह्म का अक्गता से अनुभव करनेवाला मन वच ही नहीं सकता। अतः 
एेसी एकरूपता की स्थिति का वणंन करना असंभव है । 


अव जाग्रतावस्था की चर्चा करना मँ उचित समञ्लता हूं । अपने अज्ञान के 
कारण जव तक मनुष्य इस संसार को सत्य मान कर चलता हं तव तक इस संसार 
का सुजन करनेवाला कोई सजंक ( निर्माता }) अवश्यमेव होगा, इस वात को भी 
मानना पड़ेगा । च्यूंकि यह संसार ईइवरीय संकल्प के कारण निर्माण हो चकारह, 
इसी किए वह्‌ मनुष्य पैदा होने के पहले भी था, मनुष्य के जीवन-काल्मेभीदहं 
ओर मनुष्य की मृत्यु के वाद भी अनंत काक तक रहेगा, इस तकं का स्वीकार 
करना ही पडता हं । यह्‌ सारा जड संसार ओर उसका द्रष्टा “ मँ '" यह्‌ सव माया 
ह । मृगजलवत्‌ हं । यह मृगजल आत्मस्वरूप की ऊपरी सतह पर दिखाई देता ह्‌। 
यह्‌ द्वैत के पीछे महान गहराई में, अंतीम, शाङ्वत, एकमेवाद्वितीयम्‌ ब्रह्म हें । 
मनुष्य प्राणो जव इस दँतभाव को पहचान कर उसके पार होनेवाले ब्रह्म नामक 
सत्य को पहचान लेने में सफर होता द तव वहं जन्ममृत्यु के फेरेसे मुक्त हो 
जाता हं । वह्‌ ब्रह्मरूप हो जाता है। यह बाहरी जड संसार सत्य प्रतीत होने के 
कारण मनको क्षणभर सुख देनेवाटी चीजों के प्रति मोह उत्पन्न होता हं ओर मन 
को पीडा पहुंचानेवारी चीजों के प्रति घृणा का भाव पैदा होता हं । सत्‌, चित्‌, 
आनंद, नाम ओौर रूप इने पचि को ठेकर सांसारिक वस्तु की रचना हो गई ह। 
लेकिन मनृष्य की ज्ञानग्रहण करने कौ शव्िति सीमित होती है । मनुष्य कासारा 
ज्ञान केवर नाम ओर रूप इन दो वातो पर निर्भर होता है। अतः मनुष्य जिस 
वस्तु का अनुभव करता ह उसमें से सत्‌, चित्‌, आनंद को अलग करता ह| हर 
वस्तु सें सत्‌-चित्‌ आनंद का अनुभव करने की क्षमता मनुष्य में नहीं होती हं। 
उस तत्त्व को स्पष्ट करने के लिए सोने कं गहने का उदाहरण दंगा । जव हम 
गहने का आकार (रूप ) ओर उसकी चमकदमक को देखते रहते हँ, तव उस 
रूप के पीछे जो सोना होता है उसका जरा भी खयारु नहीं करते । वास्तव में उस 
गहने में गहना नामक कोई भी वस्तु नहीं होती। जो कुछ ह वह सोना ही हं । 
अतः सोने के बारे में सोचने पर इस तथ्य को जानना चाहिए कि गहने का नाम 
ओर रूप दोनों भी मिथ्या ( असत्य ) हैँ ओर सोना एकमात्र सत्य हं । बिकुल 
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इस न्याय के अनुसार जव तक हमारा ध्यान नामरूपात्मक वस्तु के पीछे होनेवाले. 
ब्रह्मसत्य की ओर आकर्षित नहीं होता, तव तक वह्‌ नामरूपात्मक वस्तु, वस्तु के 
रूप में (सत्यके रूपमे) भासमान होती रहेगी । महान्‌ ज्ञानी व्यक्ति जव “सवं 
खलु इदं ब्रह्म ` इस महान्‌ सत्य को अनुभव कर पाता ह तव उसे यहं सारी नाम- 
रूपात्मक सृष्टि भी सत्य प्रतीत होती दै । ओर इस नामरूपात्मक सृष्टि को देखने- 
वाखा (द्रष्टामन) भी ब्रह्म हं यह्‌ ज्ञान उसे हो जाते ही, “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव भवति 1” 
एसी उसकी स्थिति हो जाती ह । परमात्मा को छोड कर कोई भी अन्य वस्तु उसे 
नहीं दिखाई देती । ओौर एेसी अद्वितीय दशा में वह बोर उठता ह, “ तत्र को मोहः 
को रोक : एकत्वम्‌ अनुपश्यतः ” सभी प्राणियों मे केवर मनुष्य मात्र को मुक्ति का 
अधिकार ह । यक्ष, किन्नर, गंधवं ओर पशुपक्षी आदि, भोग-योनि के अन्तर्गत आते 
ह । मानव जीवन की सार्थकता आत्मनज्ञान-प्राप्ति मेँ हं । अतः द्रष्टा-दु्य-ददोन, 
भोक्ता-भोग्य-मोग, ज्ञाता-ज्ञेय-ज्ञान आदि त्रिपुटियां आत्मस्वरूप की ऊपरी सतह्‌ पर 
कवल भासमान होनेवारी वते हँ । सत्य जो है वह इनके पीछे, बडी गहराई में 
छिपा रहता हं । वह्‌ सत्य ही ब्रह्म ह । वही आत्मस्वरूप दहै । वही मेरा, आपका, 
उनका स्वरूप हं । इस तथ्य को अनुभव करने से मनुष्य-जीवन कताथ हो जाता हे । 
वही जीवन की चरिताथता हे। 


अव में स्वप्न-ददा का वर्णेन करूगा। उपनिषदों में इस दशा की विस्तृत 
चर्चा की गई हं । उपनिषद्‌ कं अनुसार सुषुप्ति ओर जागृति इन दोनों को जोडने 
को कंडी (1.८) दहं स्वप्न । स्वामी रामतीर्थजी कें अनुसार पटहके निद्रा ओर ` 
उससे संबंधित अज्ञान, वाद में उस अज्ञान से सुक्ष्म स्वप्न-सुष्टि ओर इस सूक्ष्म 
सृष्टि से जाग्रतावस्था की स्थूल सृष्टि एेसी शुंखला है । अतिश्रम के कारण मनुष्य 
का दारीर थक जाता हं ओर अति विचारों के कारण मन थक जाता ह 1 शरीर 
ओर मन थकने के वाद स्वाभाविक ढंग से मनुष्य निद्रा कं आधीन हो जाता ह । 
इस वक्त जाग्रत मन (बहि्मन) निद्रा्पी गहरे अज्ञानांधःकार में इव जानें के 
कुछ क्षण पटले अथवा नींद खुलने कं कुछ क्षण वाद, उसका अन्तर्मन से संबंध 
प्रस्थापित हो जाता हु । उत्त समय वह्‌ अत्यन्त थोडं समय कं चि ज्ञानमय हो 
जाता हं । उस ज्ञान के आलोक में अन्तर्मन में घवटनेवारी अगणित घटनाओं के 
दशन हो जाते हँ । इस स्थिति को स्वप्न कटते दँ । जन्मजन्मांतर के दुद्यो, 
संस्कारो तथा अनुभवो का भांडार यही अन्तमन दहौता हं । केकिन जाग्रतावस्था 
से मनुष्य इस भांडार के बारे में कुछ भी नहीं जानता 1 केकिन सपने मं थका 
हआ मन भी जाग्रतावस्था को पूणं ल्पेण भूर कर अन्त्मन से संपकं प्रस्थापित कर 
लेता ह । सपनों पर मनुष्य का कावृ नहीं चल्ता । अगर एेसा टीतातो दुःखपू्णं 
तथा भयप्रद सपनों से मनुष्य छुटकारा पा ङेता या अपनी अतृप्त इच्छाओं को 
सफल बनानेवाले ही स्वप्न मनुष्य देखता 1 जाग्रतावस्था में जो इच्छा वड़ी तीत्र 
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होती है, उसके ही बारे में मनुष्य स्वप्न देखता है । ऊेकिन एसे प्रसंग इनेगिने 
होते हँ । वहतेरे ज्ञानी रोगों का कहना ह कि सपने जागृतावस्था में होनेवाली 
घटनाओं को सुचित करते हैँ । कुछ समय के च्ए इसे सच भी माना जा सकता 
हं । केकिन अनेकों वार सपने में देखी घटनामों तथा सूचनां का कुछ भी 
परिणाम जाग्रतावस्था मे नहीं दिखाई देता । एक अन्य मत के अनुसार अज्ञान 
सुषुप्ति का वीज हँ; स्वप्नदुश्य उस वीज का कोपर ओर जाग्रतावस्था उस कपल 
का पूर्णं विकास हं । इस विचार में वहूत कुछ तथ्य हँ । किसी भी वस्तु या घटना 
की विकसित दशा के पहले सुक्ष्म वीजावस्था का अस्तित्व आवश्यक है । वक्ष के 
उदाहरण से यह सव स्पष्ट हो जाएगा । कोई भी वृक्ष एकाएक नहीं दिखाई 
देता । उसके लिए वीज वोना आवइ्यक है । जमीन में वीज वोन के वाद उसमें 
से नन्दा कोपर बाहेर आ जाता है । ओर निचित समय के वाद पूर्णं विकसित 
वृक्ष दिखाई देता हं 1 मे पहले भी कह चूका हूं कि सूक्ष्म वस्तु का द्रष्टा भी सूक्ष्म 
होना चाहिए । जागृति ओौर सुषुप्ति इन दौ स्थितिओं के वीच में होनेवाला यह 
मन विचार-विकारहीन होने के कारण सुक्ष्म वन जाता है! गौर इस तरह का 
कुछ हद तक ज्ञानी ओर कुछ हद तक अज्ञानी मनस्वप्नमेंजोभी कुछ देखेगा 
वह सच निकलने की बडी संभावना होती है । जागृति ओर सुषुप्ति के वीच स्थित 
मन जितना अधिक ज्ञानमय होता जाएगा, सपने में पदा हुए सृषक्ष्म वीजभाव को 
देखने की उसकी दाक्ति उतनी अधिक विकसित हो जाएगी । इससे स्पष्ट हो जाता 
हं कि इस मन पर अज्ञान अंधःकार का जितना अधिक प्रभाव रहेगा, वह उसी 
मात्रा में मूढ बनता जाएगा ओर उसे स्वप्न-सुष्टि का विपरीत ज्ञान हो जाएगा।, 
अतः सपनों मे भावी घटनाजों की सूचना मिलने के वावजूद भी, इस मन कोउस 
सूचना का सही ज्ञान नहीं हो पाता ओर स्वप्नदृल्य सच नहीं निकक्ते। या एसा 
कहगे कि स्वप्नदुङ्य ओर जाग्रतावस्था कौ घटनाओमें कुछ भी समानता नहीं 
दिखाई देती । 


बहुत रोगों का यहु अनुभव रहा ह कि उषाकाल में जो सपने दिखाई देते 
हैँ वे सच निकलते हं । इसकी मीमांसा यह्‌ है कि शांतिपूर्ण, गहरी नींद के कारण 
मन भी परणरूपेण आराम पाता ह । जव मनुष्य रांत निद्रा के बाद जाग उठ्ताहै 
तव उसे “ में“ या “ अहम्‌ "का ज्ञान हो जाता ह । यही विशुद्ध ज्ञान ह । जागने 
के पहले मन शांति से सपना देखता ह ओर उसकं संबंधी जो भी ज्ञान उसे हो 
जाता है वह्‌ यथाथं मौर सन्देहहीन होता ह । यही कारण है कि प्रातःकालीन सपन 
सच निकक्ते हं । मेरे एक अद्‌भत सपने का वणन यहाँ अनुचित नहीं होगा । बहुत 
वषं पहल मैने इस सपने को देखा था 1 सपने में पुलिस आ कर मेरे हाथों मं हथ- 
कडियां डाक कर मुञ्ञे साथ ङे जाने ल्गीं। मे चौक कर जाग उठा। मन बडा 
परेगान रहा । कू समज्ञ में नहीं आया । फिर दोपहर दो बजे पुक्सि मेरे घर आ 
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गई । अदाल्तमें हाजिर होने का हुक्म (समन्स) था अव मुञ्चे पता चखा कि 
मेरे घर का गटर भर गया था ओर गंदा पानी सार्वजनिक रास्ते पर वह रहा था। 
दो-तीन दिन मने उसी की ओर ध्यान भी नहीं दिया था। अतः मेरे शहर की 
म्युनिसिपल्टी ने मेरे खिलाफ मूकदमा दाखिरू किया था । वहाँ मुञ्चे पचि रूपए 
जुमनिा हो गया । 

इस तरह भावी घटनाओं को सूचित करनेवाले सपने कभी न कभी दिखाई 
देते ह्‌ । 

स्वप्न-मीमांसा करनेवाली सैकड़ों कितावें उपछ्ब्ध हं । वि शिष्ट स्वप्न दुश्य, 
विशिष्ट भावी घटना का सुचक होता हु, इस तरह के कूर कायं-कारण भाव के 
आधार पर इन कितावों की रचना की गई हं । इन ग्रंथों मे बताई गई सभी बातें 
सत्य नहीं ह । 

मेरे स्वप्न-द्द्यों को क्िपीवद्ध करने की मेरी पुरानी आदत ह । एसे स्वप्न 
ओर जागृतावस्था मं घटनेवारी घटनाओं का रिद्ता सिद्ध करने का प्रयत्न मँ 
बरसों से कर रहा हूं । मेरे अनुभव कं आधार पर सपनो कं निम्न अठारह प्रकार 
ओर उनसे संवंधित अन्‌भवदेरहाहूं। 

(१) सपने मे वाध-सिहादि हिस प्राणियों के देन होमे से किसी भयानक 
घटना की सूचना मिलती हं । इस घटना से मन को वडा दुख पहुंचेगा । 

अगर बाघ-सिह्‌ कुछ दूरी परसेजारहेहों तो उस घटनाकी भयानकता 
अधिक नहीं होगी 1 

लेकिन घरमे घुस करये पञ्‌ आपके ऊपर हमला करते दिखारईदेगेतो 
समञ्लना चाहिए कि कोई भयानवः घटना शीघ्र ही घटनेवाी ह । 

(२) सपनेमें हम देखते हँ कि रास्ते मे खूब सिक्के विखरे पडं हँ । हम 
उन्हें इका कर रहे हँ । यह सपना द्रन्यनाश को सूचित करता हं । 

सन १९६८ इ. में इस तरह का सपना मेने लगातार देखा 1 ओर कुछ दिनों 
के बाद शेअर वाजार में आठ हजार स्पएका नुकसान उठाना पडा । 

(३) कभी कभी सपने मे हम हवा में उड रहे है; इस तरह का दृश्य 
दिखाई देता है । इसके पीछे दो कारण हँ । पेटमें गस (वायु) होने से अथवा 
भावी शुभ घटनाओं के कारण 1 एसा सपना देखने के वाद मनुष्य की स्थिती सुधर 
जाती है 1 कु बुभ समाचार भी आ पहुंचते ह 1 यह स्वप्न वायुतत्त्वात्मक होने के 
कारण पवनपृत्र हनुमानजी की आराधना करने से अच्छा फल प्राप्त होता ह। 

(४) स्वप्न में मदिरो, वनो, साधु-सन्तो, पवित्र नदियों के दशेन होने से 
दाई वषे वाद इष्ट देवता अथवा किसी अज्ञात दाक्तिकीकृपासे काभ होता हं) 
जिस व्यवित को एेसे सपनों को देखने के सुअवसर प्राप्त होते हं वह बडा 
भागवान होता हं 1 | 


१३४ : मोहिनी विया 


(५) जिस व्यविति की मृत्यु सपने मे दिखाई देती हं" वह दीधं का तकं 
जीवित रहने की संभावना होती ह । छेकिन स्मशान घाट पर जलती चिता कै 
देन होना अनुभ है ेसा मेरा अनुभव रहा है । किसी त्रिय व्यक्ति की मृत्यु का 
भी यह्‌ सूचक ह्‌ । 

(६) स्वप्नद्रष्टा खुद को किमसी ऊंची खतरनाक जगह्‌ पर पाता है । पहाड 
की चोटी, मीनार, मंदिर का कलश जसे ये स्थान होते हँ । परिवार की संपन्नता 
नष्ट होने की यह सुचना ह । एसी जगह से अगर स्वप्नदृष्टा ठीक नीचै उतर 
पाएगा तो जीवन में कृ मामी अडचनों का सामना करना पडता हे । 

(७) सपने में भकेशा विधवा स्त्री के दर्शन से सुंदर स्त्री से परिचय होता 
है । प्रेमी जनों के किए यह स्वप्न शुभ लक्षण हँ । मेरे करई मित्रों का यह्‌ अनुभव 
रहा हं । 

(८) सपने मे एसा दृश्य दिलाई देता ह कि हम प्ठेटफार्म पर हँ । हमारा 
सामान रेलगाडी मे हं । ओौर इतने मे गाडी छूट जाती है । इस सपने से यह 
सुचित होता हं कि स्वप्नरष्टा को मिला सु-अवसर व्यथं चला जाएगा । वह्‌ उसका 


लाभ नहीं उठा पाएगा। 
(९) सपने मं परस्त्री से अनैतिक रिइता प्रस्थापित होने से स्वप्नद्रष्टा की 


पत्नी का स्वास्थ्य विघडने की संभावना होती है । 

(१०) सपने में हाथी के दशन होने से धन प्राप्त होता है ओर दरमियान 
स्वप्नद्रष्टा की पत्नी गभंवती हो तो उसे पूत्ररत्न का लाभ होता है । 

(११) स्वप्न में वृद्धजनो की भीड दिखाई देने पर पितरों को पिडदान कर 
वप्त करना कल्याणप्रद होता ह । उनके दर्शान से विस्मृति में खोई बातो की याद 
भाने से मन भी उदास हो जाता है । $ 

(१२) सपने में किसी महात्माया राजनीतिक के दशन होना स्पप्नद्रष्टा 
के छिए अनुकूरू हं । मेरे सपने में एक वार श्री रामकृष्ण परमहंस प्रकट हो गए 
मौर उन्होने दध, चाव आदि की मांग की । जागने पर जैने इन चीजों का भोग 
चदाया । मेरा मन बहुत प्रसन्न हुमा । | 

(१३) बीमार व्यक्ति सपने में देखता है कि वह बीमार हे, तो उसका 
स्वास्थ निर्चित ठीक हो जाने का यह शुभ-रक्षण हैँ! 

,( १४) सपने मे अनुत्तीणं होनेवाला विचार्थी परीक्षा मे जरूर उत्तीणं 
होता हं । 

( १५) सपने भे अति-भोजन करना, आवदयकता से अधिक पानी पीना 
शारीरिक पीड़ा को सुचित करते है । 


, (१६) स्वप्वृष्टा सपने मे स्वयं को नग्नावस्था मे घूमता-फिरता देखता 
ह्‌ । धन प्राप्न होने का यह्‌ लक्षण ह। 
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(१७) अगर स्वप्नदरष्टा सपने में दुधेटना का शिकार हो जाता है तो 
वास्तव मे वह दुधंटना टल जाती ह । 

(१८) स्वप्तद्रष्टा अनुभव करता ह कि वहं चलने मे विलकूल असमर्थं है। 
यह स्वप्न सूचित करता हं कि वह्‌ व्यक्ति दो महीने तक नया धंधा शुरू न करे। 
नई योजना न बनावे । उसमे जोखीम है । ष 

उपनिषदों में दो प्रकार के स्वप्नो कौ चर्चा की गई है । उपनिषद्‌ प्राचीन 
भ[रतीय ऋषियों की प्रतिभा का सृजन होने के कारण उनमें जो कू चिल है 
उसके बारेमे कछ भी संदेह प्रकट नहीं क्रिया जा सकता । 

(१) सपने में कृष्णदन्त पुरुष के दशंन होने से छः मास के अंदर मृत्यु आ 
जाती है । 

(२) सपने मे कौचड़ से सने पानी की वाद्‌ के दर्शन होने पर निर्चित 
समञ्चना चाहिए किं किसी महान्‌ संकट का आगमन होनेवाला है । 

जिसे मैने ग्रंथ में पदा ह ओर जो मेरे व्यक्तिगत जीवन में सिद्ध हो चुका 
ह एसे एक सपने का उल्लेख करना चाहता हूं । जब स्वप्नद्रष्टा सपने में अन्य 
व्यवित के जूतों को पहन केता हँ तव परस्त्री उसके वरम हो जाती है । 
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^ 
प्रार्थना का रहस्य 
^^ {076 {71085 26 भण 0पटटात( 0४ एरय 
11811 11175 गात 67८2105 0. ” संसार 
मे एसा कोई भी धर्मं नहीं है जिसमे प्रार्थना के 
च्एि अनन्य साधारण स्थाननदहो ओर अगर 
प्रा्थेना में पृणं द्वैतावस्था की स्थिति नहीं होगी, तो वह सफलता प्रत भी नहीं 
, जाएगी । प्रार्थना का ममं भक्त ओौर भगवान कं वीच में होनेवले दैत भावम हं। 
भक्त खद को एक अत्यन्त क्षुद्र जीव मान केता हं ओौर भगवान को सवं रक्ति- 
राखी व सवेज्ञ, सवंसाक्षी, सवेव्यापी तथा दया मानता हँ । निर्गुण निराकार 
परब्रह्म की जगह भक्त एक उच्च कोटि कं ईदवर को प्रतिष्ठित करदेताह। उसी कौ 
आधारदिला पर भक्त जीव कल्पना को विकसित कर देता ह । भक्त सोचता 
रहता ह कि, “ सांसारिक मायाजाकमें म एक क्षुद्र, हीन, दीन जीव हूं ओौर 
ईदवर सर्वश्रेष्ठ हं । इस ईदवर की दरण में जाने से सांसारिक दुःखों का विनाश 
होगा । ” अर्थात्‌ भक्त कं मन में निर्माण होनेवाला यह भी एक ध्मदहीतोह। 
इसी किए मेरा कहना ह कि जीवदशा को. बनाए रखने पर ही प्राथना के प्रति 
रुचि जाग्रत हो सकती हं । सुख तथा विलास कौ अभिलाषा रखने का काम 
जीव करता हं । इस अभिराषा की पूति के ल्एि मनुष्यरूप में जीव प्रयत्नरील 
रहता ह 1 फिर भी जीवात्मा की यह्‌ भौतिक अभिराषा असफ रहती ह । उसके 
दुःखों की मात्रा नहीं घटती । ओौर एसी विषम परिस्थितियों में जीव ईदवर कं 
चरणो की हरण में जाता हं। ईद्वर कं पास छौकिक भोग-विलास कीमांग 
करना अन्यन्त दरिद्रता का लक्षण हं । जव तक जीव सत्य ह तव ईइवर सत्य ह । 
जीवददा `को सत्य मान कर ईइवर को असत्य मानना शुद्ध अज्ञान हं । अण्डो के 
किए आधी मूर्गीं को जिदा रखना ओौर क्षुधा शाति के ल्एि आधी मुगीको काट 
खाने जेसी यह्‌ बात हुं । 
प्रा्थना का ममं क्याहं ? क्या प्रार्थना हमेशा सफर होती है? प्रार्थना 
करनेवाङ़े को ईइवर कहां तक सम्हार लेता हं ? 
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मानवी प्राथेना की आवद्यकता ईद्वर व्यो महसूस करता ह ? क्या ईदवर 
प्रशंसा-परस्त हं ? आदि आदि प्रर्नों से मन व्याप्त हो जाता ह 1 प्राचीन यूनान 
( ग्रस ) में एक मंदिर था । वहां का देवता भवतो की मनौती को सफर बनाता 
था । मनोकामना सफलङ होने कं वाद मनौती मनाने के छिए भक्त-गण छोटी घंटिययां 
वहां टांग देते थे । एक दिन संयोगवश एक ज्ञानी सज्जन ओर उस देवता का एकं 
भक्त मदिर मे आ पहुचे । उस भक्त ने उस ज्ञानी महात्मा को वताया, ““ देखिए 
जी ! यहां कितनी घंदियाँ लगाई गई हँ जो एसे भक्तो ने अपंण की हैँ जिन की 
मनोकामनाओं को इस देवता ने अपने आशीर्वाद से सफल वनाया ह । क्या इससे 
यह प्रमाणित नहीं होता कि देवता भक्तों की मदत करते हँ?” इस वात को सुन 
कर वह्‌ ज्ञानी थोड़ासा हंस पड़ा । उसने सवार किया, “ अजी, तुम जो भी कहते 
हो वह सच हं 1 ऊेकिन जिन भक्तों की मनोकामनाएं असफल रही हो, उनके स्मृति 
चिन्ह यहां कहीं भी नजर नहीं आ रहे ह?" 

इस कटानी का ममं यही हं कि सभी प्राथनाएं सफ नहीं होती । 

क्या प्राथना कं सहारे भाग्य की रेखाएं बदलती हँ ? नसीव के चक्कर में 
परिवर्तन होता हं? इस प्रन के उत्तर में रमणमहपि नै स्पष्ट कह दियादहैकि 
“कर्म-फलं को अपरिवतंनीय मान लेनेसे कर्म-फल ईखवर से भी महान्‌ वन जाता ह । 
लेकिन कमं जड है ओर ईदवर चेतन ह । ” पति-निधन से व्यधित स्व्रीका वर्णन 
“ गुरुचरित्र " प्रथ मे किया गया ह । वह्‌ स्त्री पकती है, “ अगर नसीव भगवान 
से भी अधिक शक्तिदाखी हं तो भगवान को भजने से क्या ाभ ? 

प्राथना के समय जीव~दशा काज्योंके त्यों रहना आवश्यक हं। द्रौपदी- 
वस्त्र-हरण की कथा को लीजिए । द्रौपदी गवं के साथ सोच रही थी 
कि वह स्वयं अपने दीक की रक्षा कर पाएगी । ओर इसीलिए 
उसने अपने वस्त्रों को थाम ल्या था । छेकिन उसके मन में जव तक 
इस अहंभाव का वास था तव तक श्रीकृष्ण भगवान उसकी सहायता के चिए नहीं 
आए । जव द्रौपदी ने देखा कि वह्‌ अकेकी अपनी इज्जत को नही वचा सकती है, 
तव उसने हाथ जोड कर भगवान को आवाहन किया। यर्हां द्रौपदी के मन मं 
जीवाभिमान भी था धौर उसके साथ आतता थी । दोनों भाव एक होने से द्रौपदी 
की प्राथना सफल हो गई । प्राना में आतता ओर श्रद्धा को इतनी ऊंचाई तक के 
जाना चाहिए कि ^“ एकमात्र भगवान के सिवाय मृ्ञे वचानेवाला अन्य कोई भी 
नहीं ई; वही मेरा संकट दूर करेगा । ” इस भाव के सिवाय सन में अन्य भावको 
स्थान नहीं मिना चाहिए । 

जीवददा समाप्त होने पर कौन, क्यों जर किसकी प्राना करेगा? 
जीवदचा का ल्य होने से साधक परम-आत्म-स्वरू्प वन जाता हं। नमक की 
टी बनवा कर उससे सागर की गहूराई्‌को नापनें का प्रयत्न करने पर वह्‌ 
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काटी सागरमय हो जाती हं 1 अतः एसी स्थिति में जीवदशा के अ-भाव के कारण 
सुखप्राप्ति, दुःख विमोचन, आदि आदि भाव समाप्त हो जाते ह । साधकावस्था मं 
स्वामी विवेकानंद संकडों संकटों का सामना करते रहे । नौकरी की खोजमें दर 
दर घुमना पडा । उनका परिवार भीवडा था! एसी दशा मेवे भगवान श्री 
रामकृष्ण परमहंस की रारणमें आ गए। वड़े करुण स्वर मं उन्होने पूछा, 
“ भगवन्‌, मँ क्या करूं ? कहां जाॐ ? ” भगवान रामकृष्ण परमहसने कहा, “ अरे, 
तुमां की प्रार्थना क्यों नहीं करता? उससे एकाद नौकरी मांग ।›' युवा विवेकानंद 
भगवती, काटीमाता के मंदिर में पंच गए । ऊेकिन जगद-जननी के सम्मृख खड 
होते ही वे निविकल्प समाधि की स्थिति में पहुंच गए । प्राथेना करनेवाला, 
कालीमाता गौर प्रार्थना कौ विधि सवकूुच चिन्मयदहो गए। अद्वैत मीट गया। 
सावधान होने के वाद स्वामीजी ने अपना अनुभव भगवान रामकृष्ण को कथन 
किया । इस घटना का ममं यहींह किप्रार्थना के समय जीवदशा मीट जाने के 
कारण प्रार्थना सफल हो गई । एक पाई की जगह किसी भिखारी को एक लाख 
रुपये मिलते है, उप्ी तरह नौकरी की इच्छा करनेवाले युवा विवेकानंद को शुद्ध 
समाधि की स्थिति का अनुभव हो आया । 

ईव र-भव्ति में प्रार्थना ओर ईदा-स्तुति का क्या स्थान हुं ? भगवान पत्रम्‌- 
पुष्पम्‌-फरम्‌-तोयम्‌ कौ इच्छा नहीं रखते। भगवान भक्ति के प्यासे होते हं । 
जीव खुद को ईदवर से अलग समञ्चता हैँ । यह्‌ वि-भक्त भाव ह । यह्‌ वि-भक्ति 
नष्ट होने पर जीव ओर ईश्वर ये दो अग भावनष्टहो जाते हुंओौर दोनोंका 
मूलस्त्रोत ज्ञानस्वरूप परमात्मा प्रकट हो जाता हँ । इसे ही शुद्ध समाधि अथवा 
निविकल्प स्थिति कहते है । इस स्थिति में से उत्थान होते वक्त धीरे धीरे 
जीव-कल्पना का उदय होने लगता हं ओर इस अर्धंजाग्रत जीव-कल्पना की स्थिति 
मे मन में जो इच्छा उद्‌भावित होती है, वह॒ सफलता की स्थिति तक पहुंच जाती 
है । क्योकि वह्‌ इच्छा सत्य-संकल्प-स्वरूप होती ह 1 इस विवेचन का सार यही हैं 
कि सही भक्ति वही ह जिसमे साधक स्वयम्‌ जीवदशा को त्याग कर परम्‌-आत्म- 
भाव में एकरूप हो जाता है । 

जव तक इस तत्त्व का सही अर्थं समञ् मे नहीं आएगा तब तक भव्ति-मागं ` 
या प्राना में ओौपचारिकता का वडा प्रभाव रहेगा 1 देवताओं की तस्वीरों को 
दीवार पर छगाते समय विशिष्ट दिशा का खयार करना, किसी यंत्र की उपासना 
करना, उपवास के दिन नमक भक्षण न करना, दानि की उंगखी (मध्यमा) मं 
अंगूठी को न पहनना, आदि उपचार या विधियां साधना कि प्रारंभिक स्थिति में 
आवश्यक है । इन वातो पर दढ श्रद्धा रखने से साधको की मनोकामनाएं सफल 
होती है, इसमें सन्देह नहीं । खोग॒सोचते हँ कि किसी वििष्ट विधि को अपनाने 
से ईदवर की कृपा हो जाती हं । इसके वारे मे सत्य यह्‌ है कि ईदवरकृपा की प्राप्ति 
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के बारे में साधक की इच्छा तीत्रता कौ उच्चतम सीद तक पहुंच जाती है ओर 
उसका स्वाभाविक परिणाम साधक की मनोकामनाएं सफल होने में प्रकट हो जाता 
है । ओौपचारिक विधियो की अपेक्षा इस प्रभावशाखी तीव्र इच्छा का महत्व अधिक 
हं । कीचड़ से सना हुआ रोहे का छोटासा टुकड़ा कोहचुंवक की ओर आकपित 
नहीं होता । उसी प्रकार मलीन मन ईदवर को ओर नहीं खींचा जाता । मन की 
मजिनिता को दूर करने का काम ये ओौपचारिक विधियां करती हैँ । अतः ये विधियां 


अपने आप में साध्य नहीं हँ । वे केवर साधन मात्र हैं। 


इस संसार मे मनुष्य प्राणी के साथ साथ कीड-मकोडं, पशु-पक्षी आदि जीव 
भी रहा करते हुं । ईदवर कीड-मकोडं की मनोदडा को समञ्न लेता हं।तोक्या 
वह्‌ मनुष्य के (जो उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति हं । ) मनोभावों को नहीं पहचानेगा ? 
अगरणेमी दही स्थितिहंतो फिर ईदवर के पास कुछ मांगने की क्या आवइ्यकता 
है? ईरखवर की इच्छा से मनुष्य जीवन में जो भी घटनाएं घटती जाएंगी उसका 
स्वागत कर प्रसन्नता से जीवन विताना सर्वश्रेष्ठ भविति की परिसीमा हं । प्रार्थना 
में देतभाव रहा करता ह । उसमें जीव-दशा रहा करती हं । ओर जव तक दैतभाव 
का अस्तित्व हं, तव तक सच्चा सुख कंसे मिल सकता हं ? ” द्वितियाद वे भयं 
भवति । ” “यो वें भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति । ” आदि श्रुति-वाक्य प्रसिद्ध हैं । 
मेँ ईरवर से यही प्रार्थना करता हुं कि “ह भगवन्‌, जिस स्थिति में तुम मुज्ञ रखोगे 
उसी को कल्याणप्रद मान कर, उसी स्थिति मं प्रसन्नतापूवंकं जीवन विताऊगा। 
ध्न, कीति, विलास आदि आदि वातं खिरौनों के समान हँ जिनको अभिलाषा अज्ञ 
बालक रखते हँ । एसा हट मेरे मन मं न उपजें । मेरी तुम्हारे प्रति एेसी दृढ श्रद्धा 
है किं जब तक तुम मृक्षे जीवित रखना चाहते हो, तव तक दौ जून भोजन की 
समस्या मेरे सामने कभी भी उपस्थित नहीं होगी । भगवन्‌, मेरी यही प्राथना हं 
किमेरी जीवदशा को शीघ्र समाप्त करो ताकि मेँ तुमसे एकरूपता पा जाऊं। 
बस । मेरी यही प्रार्थना हुं । 

मेरे पाठक इस ममं को समज्न सकते हं । अतः मुञ्चे ओर बताने की आवइय- 
कता नहीं ह 1 

“ भगवन्‌ जैसे रखना चाहते हैँ, वैसे रहो । ” इस सन्तवाणी को नहीं भूकना 
है । उसी प्रकार ^: {11056 2150 ऽला४९ [रा 0657 +#10 ०गा]$# 51470 प्त 
१,२।६. ” इस कवि-उविति के अनुसार ईदवर के पास कुछ भी न मांगते हुए उसने 
जैसे रखा है वैसे ही प्रसन्नता से जीवन को विताने के ममं को मेरे पाठक समञ्च 
पाएेगे इसमें कोई सन्देह नहीं । 


- १६. 
भक्तियोग 
‹ज्गव तक मनुष्य के मन मे भोग-लालसा क्रिया- 
रीर हं ओर जव तक वह्‌ संसार को सत्य 
मानता है तव तक ईद्वर भी सत्य ह । सपने में 
प्यासा मनुष्य जिस प्रकार सपने में दिखाई 
देनेवाले जलाशय की ओर दौडता ह उसी प्रकारे संसारके गोरखधंधे में जकड़ 
हृए मनुष्य प्राणी को भी ईखवर की ओर जाना ह । इस तत्व को पह्चानने से 
मेरा जीवन सुखी हो गया । ” 
इस ग्रंथ के ““ चिरंजीव जीवन ” नामक अन्तीम अध्याय में मै इस सूत्र को 
प्रकट किया ह्‌ं। 
मनुष्य प्राणी जड संसार का अंश हं । जिस परमात्मस्वरूप से यह भासमान 
विद्व विकसित हुआ है उस सत्‌-तत्त्व का हमे परिचय नहीं ह । उसके संवेध में 
हम अज्ञ हं । इसी दशा का नाम वि-भक्ति है । परमात्मा ओर मैँ-दोनों भी एक 
है, इस तत्त्व को पहचान छने की क्रिया का नाम भक्ति है । धन, प्रतिष्ठा, कीति 
आदि के लिए हम जीवन भर कष्ट उठाए रहते ह । फिर हमारी ये मनोकामना सफल 
बनाने मे हमारे प्रयत्नो के हाथ छोटे सिद्ध होते हँ । एेसाक्यों होता ह? उत्तर 
है : मनुष्य के प्रयत्नो मे जव तक भगवान सहायक सिद्ध नहीं होते, तव तक वे 
प्रयत्न असफल रहते हं । यह्‌ त्रिवार सत्य हँ 1 इसको समञ्ञाने के च्िए मै एक 
उदाहरण देना चाहता हुं 1 
मान रीजिए किमेांतिसेञेटरहाहुं। मेरी आंखें वंददहैँ। मन ही मन 
एक विशार नगरी का निर्माणमें कर रहा हुं । इस नगरी में महाभव्य भवन खड 
ह । गरीवों की ज्लोपडियां भी ह। बाजार हैँ । अमीर गरीव-भिखारी सभी तरहकी 
प्रजा हं । मे अपने मनःचक्षुओं के सहारे यह सव दद्य देख रहा हं । इस मनो- 
निमित नगरी के किसी भी एक भिखारी के मन में अमीर-वनने की महत््वाकांक्षा 
जागृत हो गई । कऊेकिन उसके लिए यह्‌ बात असंभव ह 1 क्योकि यद्‌ नगरी मेरे मन 
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का सृजन ह । अतः वह्‌ भिखारी भी मेरी मानसिक सुजन-सुष्टि का एक छोटा-सा 
अंश हं । जव मै अपना संकल्प बदल कर उस गरीव को अमीर वनाऊेंगा केवर तब 
वह्‌ अमीर बनेगा 1 अन्यथा वह गरीव भिखारी ही रहेगा। इस कथा में उस 
काल्पनिक नगरी के निर्माण के पूवं जो स्थिति है वह्‌ निर्गुण, निराकार ब्रह्यहै। 
नगरी के सृजन की इच्छा करनेवाला “ मँ ” ईदवर ह । मनोनिमित नगरी यहं 
सुष्टि (या विद्व) हैँ । ओर उसमें चरने-विचरनेवाखी जानदार चीजें ` जीव हं। 
अतः ईङवर सृष्टि का निर्माता होने के कारण वही मेरे जीवन को वनाने-विधाड- 
नेवाला ह । मेरे जीवन में घटनेवाखी भरी-वुरी सभी घटनाएं उसी ईरवर की 
योजना का अंग ह, इस प्रकार की श्रद्धा को दिनरात मन में जता कर, ईरवर की 
भक्ति करने से अवंड सुखद स्थिति का अनुभव कालाभ दहो जाता है । जौर यही 
विचार सर्वोच्च सीढी तक जाने पर जीवनमुक्ति का हेतु सफल हो जाता ह । 

भक्तिमार्गं के अंतर्गत पूजा, प्रार्थना, पवित्र स्थलों की यात्रा, ब्रत, नेम, 
उपवास आदि क्रियाएँ जीवदशा के रहते हुए भी मनुष्य को सुश्च मिलने के किए 
प्रचलित की गई हं । जव तक मनुष्य जीवद्ा को सत्य मानता हं तव तक दुर्य- 
रूप सृष्टि उसके लिए सत्य हं । सपने मे सपना देखनेवले द्रष्टा को सपने मेही 
जीवित कोई दुष्ट मारपीट कर रहा ह । ओर इतने में वह्‌ स्वप्नद्रष्टा जाग्रत हो 
गया । उसकी जागृति के कारण स्वप्न द्रष्टा जौर दुष्ट मनुष्य की मारपीट ओर 
उसके कारण द्रष्टा को पहुंची पीडा इन वातो की जड ही उखाडी जाती ह, ओर 
वह्‌ जाग्रत मनुष्य अकेला रह्‌ जाता हं । उसी. तरह इस विगार, रवे विद्वस्वप्न में 
जीव अनन्त यातनाओं को सहता रहता ह 1 ईदवर के प्रति अट्ट श्रद्धा तथा 
“ भगवान जो दिन दिखावेगे, उन्हें देखेगे । ” इस तरह के भाव से मनुष्य के मन 
को आराम मिक्ता हं। मनुष्य का जीवन उसको अपनी इच्छा से नहीं चरता । 
मनुष्य-जीवन के स्वामी तो साक्षात्‌ ईदवर हं । इस तत्त्व के वारे में कोई विवाद 
नहीं हो सकता । अगर एेसी स्थिति न होती तो हर आदमी अपनी इच्छा के 
अनुसार सूखी वन जाता । 

अतः दो-चार क्षण पूजा-पाठ करनेसेया किसी धमे-ग्रंथ को पदढनेसे “मैं 
महान्‌ ईडवर-भक्त वन गया । ” इस तरह धमंड कर अपने जीव-अहंमाव को पृष्ट 
किया न जाए । जव तक जीव-संवधी अहंभाव नष्ट नहीं होता तब तक सिद्धि ओर 
जीवन्मुक्ति भी नहीं । दान-घमे, परोपकार, तीर्थाटनं आदि वातो को करते रहना 
चाहिए । लेकिन इन्हीं बातों का निर्माता “मेहं । “इस तरह का भाव मनम 
कभी भी नहीं रखना चाहिए । ईदवर की इच्छा से मेरी देह के द्वारा यह सब हो 
रहा है उसमें मेरा कुछ भी कतुत्व नहीं है इस तरह की मनोवृत्ति को बढाना है । 
जिस प्रकार सुरज की रोदनी कोपा कर चाद प्रकाशित हो जाता हँ, उसी प्रकार 
मनुष्य-जीवन मे जो भी कुछ तेज है, उस का सोत ईख्वर ही है, इस सत्य} 
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पहचानना हँ । जो भी सुख मनुष्य पाता है उसमें उसका अपना योगदान नके 
बरावर दहं । जो कुछ ह वहं सव ईरवर की देन है । वह्‌ ईदवर की महीमा ह । 


जिस साधक की जीवदशा भक्तियोग के सहारे परमात्मस्वक्प से एकरूप हो 
जाती है" वह साक्षात्‌ परमात्मा वन जाता हैँ । वह मामुखी जीव नहीं रहं सक्ता। 
^“ ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव भवति ।” यह्‌ श्रुति-वचन प्रसिद्ध हैँ । इस दशा मं वह योगी वीसों 
सिद्धियों का स्वामी वन जाता ह । ऊछेकिन इन सिद्धियों के वारेमेंउस योगी के 
मन में जरा-सा भी आकर्षण नहीं रहता । क्योकि वे सिद्धिर्या, उनका द्रष्टा तथा 
साधक सभी परमात्मस्वरूप हो जाते ह । फिर भी उसके हाथों अनजाने में बहुविध 
अद्भूत बातें हुआ करती हँ । लेकिन यह्‌ ईदवर की महीमा ह । ज्ञानी पुरुष कौ 
मनोकामनाएं सफल होती हैँ । उसके आशीर्वाद सच निकलते हैँ । छेकिन यह्‌ उसका 
कृत्व नहीं ह । जिस परमात्मस्वरूप में वह जा मिला है उस परमात्मा की यह 
महीमा ह । 

अतः प्रार्थना के द्वारा भगवान के पास किसी वस्तु की मांग करना जीवदशा 
को बनाए रखने के समान हँ । ईश्वर जिस दशा में हमें रखते हँ उसमे ही खुश 
रहने ओर अन्य रोगों के सुखी जीवन को वरदाइत करने के भाव को भक्तियोग 
कहते हं । ईइवर कीड-मकोडं का भी ख्याल करता ह । अतः वह्‌ तुम्हं नाराज 
क्यो करेगा ? धनिक छोग शक्कर की थाली लेकर जंगल में जाते हं ओर चिियों 
की वावी को दंढ निकाल कर उन्हें शक्कर खिराते हैँ । यह्‌ इच्छा उनके मन में 
कौन पेदा करता ह? “ हमें शक्कर खिकाओ।'' इस प्रकार चिटियां नहीं 
चिल्लाती ह । अतः आप प्रार्थना का रास्ता अपनाना चाहतेहं तो इतनादही 
कोजिएुः: “ हे भगवन, यह सृष्टि तेरा ही सुजन ह ओर उसमें घटनेवारी घटनां 
तेरी ही इच्छाकी लीला हं। मँ इस सृष्टि का एक अंडा होने के नाते मेरा जीवन 
भी तेरी इच्छा का खेर है । अतः हे भगवन, तू मेरे मनमंएेसे भावों कोभरदे 
कि जिससे मैं अपनी स्थिति मं प्रसन्नता से जीवन विताङॐ। 


मेरे पाठकों के ल्एि भक्तियोग पर एक विस्तृत ग्रंथ लिखने की मेरी इच्छा 
हं । इस ग्रंथ मे भक्तियोग के वारे में इतनी चर्चां काफी ह । तुर्यावस्था की स्थिति 
मे जा कर पारिवारिक जीवन में मग्न मनुष्यकं मन को किन अच्छी वातोंका 
लाभदहो सकता यह मेरे इस प्रथ का विषय ह । अतः भक्तियोग के वारे में 
नितान्त आवद्यक वातो की चर्चा करना में योग्य सम्नता हूं । 


८ ईहवर कृपा फट पषसाण "' 


४ अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को भगवान पर छोडकर, उसकी इच्छा से 
चले संसार में प्रसन्नता से रहने पर वह दयां परमात्मा अपने भक्तो कं किए क्या 


भवितियोग : १४३ 


क्याकरता हं ओर, गौर भवत भी ईदवर को.कंसे पाति है, इसके वारे में मेरे 
कुछ व्यक्तिगत अनुभवो को यहां प्रकट करना उचित समन्ता हँ । मेरे पाठक इसे 
आत्मप्ररांसा न समन्षे । जो कुछ हं वह्‌ ईदवर की महीमा है । 

मँ एक दिन डोवर्वांव से पाथडी गया था। वैक का कुछ जरूरी काम था। 
पाथडी से दस-वारा मील कौ दूरी पर श्रीवृद्धेश्वर नामक एक पवित्र क्षेत्र है। 
यहां तक तोही चृकाहूंतो श्रीवृद्धेदवर कं दशन कर दही रौटंगा, एसा मैने 
सोचा । सवेरे मेरे एक मित्र के साथ साइकिर पर वैठ निकल पडा । पांच-छः मील 
पार करने कें वाद मेरी साइकिक की टचुव पंक्चर हो गरई। अव साइकिल को 
खींचते खींचते आगे वदने के सिवाय ओर कोईचारान था। एसा होते हुए भी 
हम दोनो उस गाँव तक पहुंचे जहासि वह्‌ मंदिर दो-ढाई मीर की दूरी पर 
एक पहाडी पर था । दोपहर के वारह्‌ वज रहे थे! अतः विश्राम करने के लिए 
हनुमानजी के एक मंदिर में हम चले गए । मंदिर में चारों ओर कुडाकचरा पड़ा 
था। उसे साफ कर हम जमीन पर वेठ गए 1 पेटमें चूहे दौडनेल्गे | गाँवमेंसे 
कुछ खाने की चीजे आने के लिए मित्र को भेज दिया 1 ठेकिन गव दछोटा 
होने के कारण वां दुकान भी नहीं थी। भित्र खाटी हाथ लौट आए । अव कंसे 
होगा ? इतने मे स्मरणहो आया कि हनुमानजी के इस मंदिरमे आने के वाद 
हमने नमस्कार भीनहीं किया ह ।मँज्ञटखडाहो गया ओर हनुमानजी के 
सामने साष्टांग दंडवत्‌ कर दिया । मन ही मन कहा, ““ हे भगवान, तू कोडो-मकोडों 
के पेट का खयाल करता दहं! तो फिर आज हमारी यह्‌ दशाक्योंदहो रहीर्ह? 
मेरी अखे भी उवडवा आई थीं। ते क्या आच्चयं ! वहाँ से एक मारवाड़ी सज्जन 
जा रहे थे । उन्होने हमें देखा आर पूछा, “ आप यहाँ क्यो वेठे हँ ? "* हमने जवाव 
दिया, “ हम श्रीवृद्धेरवरजी के दशन करने जा रहे हं । ठेकिन धूप के कारण थोडा 
आराम करने के लिए यहां ठहरे हैँ । '" वह्‌ सज्जन आग्रहपूवेक हमें अपने घरे 
गया । उसका तीन मंजील्वाला मकान राजभहर कं समान सजाया हुआ धा । 
उसने हमे आदरपूर्वकं विठाया। पला शुरू किया ओौर वडेंदो गिकासोमेसे 
मसाले का दूध सामने रख दिया 1 फिर उसने कहा, ““ आप थोडा आराम कोजिए 
आज मेरे कडक का मुण्डन ह । अतः आपके साथ भोजन करने का अवसर हमे मिलतो 
हमारे भागी खुल गए । चाम के वक्त मेरा ड़ाइवर आपको वृद्धेदवर ठे जाएगा । रातके 
समय वहीं मुकाम कर लीजिए । सवेरे आराम से शहर की ओर जा सकते हँ । ” डेढ वजे 
भोजन परोसा गथा । ऊँचे पक्वानों से थाल्यिां सजी हुई थीं । थाल्यिों के चारों 
ओर रांगोलियां निकारी गई थीं ओर अगरवत्तियां जक रही थीं । भगवान की इस 
लीला को देख कर हमारे हृदय श्रद्धा से भर आए । आंखें डवडवा आई । राम के 
वक्त उनकी गाडी मं वैठ हम श्रीवृद्धेश्वर मंदिर चके गए । भगवान की ङ्पासे 
वहां एक योगिनी माता का वास था। हमने उसके पैर छृए । रात कं भोजन कं 


१४४ ६ मोहिनी विदा 


किए उस माता ने खिचडी ओौर दही का प्रनंध करिया । उसका स्वाद अमतसेभी 
बढ़ कर था । भोजनोत्तर वेदान्त, धर्म, नीति, मुक्ति आदि गंभीर वातो को ठेकर 
चर्चा हो गई । मन प्रसन्न हुआ । सत्संग का मौका हमेदा नहीं मिल सकता । सवेरे 
उस माता कं फिर एक वार दोन किए । कवीर कहते ही हैँ कि “ जाको राखे 
साद्या, मार न सके कोय] 

उस समय मं पूनामे अकेले रहा करता था । उस समय मुञ्चे वंवई में नौकरी 
मिरी । अतः वम्बई जाना आवश्यक था । पूना-एक्सप्र॑स दोपहर के तीन वज कर 
बीस मिनट पर छुटनेवारी धी 1 आवद्यक सामान बांध करर्टांगा दंढने के च्ि 
बाहर निकला । दोपहर के दो वज चुकेथे। टगिकं लिए दर दर घम आया। 
केकिन एक भी टांगा नहीं मिला । उस सामान को अकेले नहीं ढो सकता था। 
फिर टिकट खरीदना था। इस गाडी से वम्बई्‌ जाना नितांत आवद्यक था। 
अन्यथा नौकरी चरी जाने काडर था। परेशान होने से कुछ भी लाभ नहीं था। 
कुसी पर वेठ गया । मन को शांत ओर एकाग्र किया । तो अचानक याद हौ आई 
कि नई नई नौकरी मिल रहीदहं ओर एेसे मौके पर भगवान को नमस्कार करना 
भीमं भूर गया । तुरन्त अंदर जा कर भगवान कं सामने ज्ञक गया । भगवान से 
प्रार्थना की “ हे भगवान, वडा कठिन समय हँ । तुम्हीं वचाओ। '“ ओर इसके 
बाद बरामदेमंआ कर खड़ादहो गया। तो क्या आडइ्चयं 1 एक र्टागा हमारी घर 
कीओर आ रहा था। टगिवाखा बृढा आदमी था। उसके साथे पर चन्दन का 
टीका था1 इस टगेवाले को देख कर मेरी हिम्मत बद्‌ गई सने उसे रोक कर 
पूछ छया, “ चाचाजी, स्टेशन छोडगे ?” उस वृद्ध ने कहा, “ वेटा, मेरा टांगा 
तो उसीके चक्एिहीह। जल्दी करो नहीं तो गाड चरी जाएगी। “ ओर उसने 
खुद ही कर मेरा सामान टगि पर चढाया। आमतौर पर पूना के टगिवाे इतने 


नम्बर नहीं होते । स्टेशन पर पहुंचने के वाद मने तीन र्पएु उस कं हाथ पर रख 
दिए । ठेकिन उसने केवर एक रुपए का स्वीकार कर वाकीदो रुपए मुञे खौटा 
दिए ओर कहा, “ वेटा अव गाड का समयो रहाट; जल्श्ी टिकटच्े खो)“ 
बडी दौड-धूप कर टिकट च्या आौर गाड़ी मं वैठ गया 1 यहां भी उस टगिवाले 
ने मेरा सामान रेरुगाडी पर लगा दिया था ओर वेठने के लिए अच्छी जगह का 
प्रबंध किया था। मँ गाडी मं वेठ गया जौर गाडी खु गई। भ सोचने र्गा, 
““ यह्‌ तिककधारी वृदढा कौन था ? उसने मेरा सामान खुद क्यों उठाया ? मै तीन 
रुपए दे रहा था फिर भी उसने एक ही रुपया क्यों ल्या?” एेसी अनेकों 
घटनाओं के वाद मेरी यह्‌ श्रद्धा बन गई हुं कि पणंरूपेण भगवान की शरण में जानें 
पर वह्‌ अन्य व्यक्ति के मन में अपने भक्त की कठिनादइयो को दूर करने कौ प्रेरणा 
निर्माण करता है । मेरी मदद करने की बुद्धि जब तक उस टागेवाके कमन मं वास 
कृरती थी तब तक वह्‌ मेरी नजरो में ईखवर का अवतार ही था । 


भरवितिथोग ; १४५ 


सन १९६६ इ.मेमंंर्वेक की नौकरी सेरिटायर दहो गया 1 शेर के धन्धे की 

मुञ्ञे अच्छी मालुमात थी ओर दीघं अनुभव भी मेरे पीेथा। रिटायर होने पर 

भविष्यनिर्वाह निधि (प्राविडंट फण्ड) तथा निवृत्ति-वेतन (ग्रैच्युदटी) की रकम 

मेरे पास थी । अतः शेयर के धन्धे में पैर जमा कर उस्म होनेवाके मुनाफे के 

सहारे उवंरित जीवन विताने की योजना मैने बनाई । साक भर मेरा धन्धा ठीक 

चका । ठेकिन १९६७ के अप्रेर महीने में एक मामले में मञ्चे वड हानी उठानी 

पड । कुर मिला कर पंधरह हजार स्पयोंका नृकसान हुआ । ओौर वह्‌ भी केवल 

एक हप्ते मे । मं पूर्णरूपेण निष्कांचन ही नदीं तो भिखारी बन गया 1 कानी कौड़ी 

भी नहीं वची । नई नौकरी मिलना असंभव था 1 घर में शादी के लायक कुडकी 

थी | चारों ओर अधेरेका साम्राज्य था । कहीं से भी रोदनी आने की संभावना 

नहीं थी । मन एेसा बेचैन कि भोजन के समय दो कौर निगलना मुष्किरू हो गया । 
मन पूछता था: क्या करेगा ? कहां जाएगा ? मित्र॒ तथा रिर्तेदारों की नजरों में 
मं सटोडिया या जुआरी था हता इतना हुआ कि अन्त में मन आत्महत्या के 
विचारों से भर गया 1 मन कोसने लगा, “ देख, मामृखी क्लकं भी तुञ्जसे अधिक 
सुखी हं । "* ओौर क्लकं वावृ ही क्यों, चपरासी के प्रति भी जलन पैदा हुई । फिर 
भी मेने खुद को वचा ल्या । इस संकट से वचने का एक ही रास्ता था-भगवान 
कीरारणमे जाना। मे मेरे गुरुदेव स्वामी चंतन्यानंदजी से भिका । स्वामीजी नें 
धीरज बेंधाया ओर कहा, “ उरो मत, यह्‌ संकट-काक दीघ्र ही समाप्त होनेवाला 
है । जीवन की वहारे फिर अनेवाली हैँ!“ मेरी हिम्मत वद गई।मैलोगोंसे 
भिल्ने क्गा । ओर क्या वतां? जोभी मेरी परिस्थितियोंसे ज्ञात हौ जाता वह्‌ 
मेरी मदद करने के चिए आगे दौड आता । मित्रों तथा रिदतेदारों कौ उदारता को 
वाद-सी आ गई । चारों ओरसे रोग हाथ वटाने लगे! ! मेरे छोटे भारईनेमेरी 
सहायता की । उन्होने कहा, “आप चूप रदिए 1 मँ सव कुर निभा दंगा । “ मेरे 
मकान मालिक ने कहा, “आप मेरे छ्िए पिताजी के समान हैँ । जव तक आप 
संकट मे से वाहर नहीं आएंगे, किराएु की पाईभी नहीं लगा। ” ओर इतनादही 
नहीं तो उसने चावल ओर गहं का एक एक वोरा भेज दिया 1 भगवान की दया 
की सीमा हो गई । सुखी जीवन के लिए जौर किस वात की आवदयकता हं ? नसीव 
के चक्कर ने मुज्ञ दरिद्रता की खाई में फक दिया । ठेकिन भगवान वहां भी उप- 
स्थित थे । दरिद्रता की खाईमें से भगवान ने मेरा उद्धार किया । इसके बाद एकं 
वड़ी कंपनी में मुज्ञ आंडिटर का पद मिला । वेतन भी अच्छा था | ऊेकिन भगवान 
कीलीलाका चमत्कार तो आगे ही था। वीस सार को रवी सेवा के वाद जिस 
वैकसेम रिटायरदहोगया था, उसी वैक ने मुञ्ञे मेनेजर का पद ग्रहण करने के 
च्िए वापिस वृखा च्या! वैक के ज्येष्ठ पदाधिकारियों के मन की विशाक्ताका 
अनुभव कर मेरा मन गद्गद्‌ हो गया 1 मने मेनेजर के पद को ग्रहण कर छिया। 

मो. वि...१० 


१४६ : मोहिनी विद्या 


साक डेढ सार के पहले उस पद से भै रिटायर दहो चुका हूं । 

सन १९४९ इ. में मेनि २64५ छण 07 एटा (“' हस्तरेवादपण ”) 
नाम काएक ग्रंथ छिलखा था। अव तक उसकी सभी प्रियाँ वीक चूकी थीं ओौर 
ग्रंथ अप्राप्य था1 इस उपयुक्त ग्रंथ के नए संस्करण के वारे में म सोच रहा था। 
इतने मे मेरे व॑धुतुल्य मित्र श्री रघुवंशीजी का खत आया । इस ग्रंथ के अंग्रेजी के 
साथ साथ हिन्दी ओर मराठी संस्करण प्रसिद्ध करने की इच्छा उन्होने व्यक्त की 


धी 1 ओर चन्द दिनो मे अंग्रेजी-मरारी संस्करण छप गए 1 फिर एक वार मेरे मन 
मे वह सन्त-वाणी गुंजने कगी, “जाको राख साद्या, मार न सकं कोय 1 “ 


मेरी रुड़की वी. ए. पास कर चुकी थी । भव उसकी शादी कराके मुञ्ञे अपनी 
जिम्मेदारी से मुक्त होना था। मेरी माली हालत को मै पहचानता था। गौर 
लड़को भी कोई खास खुबसूरत नहींथी।उसेके कर मै वंवई चरा गया। मेरे 
एक सज्जन मित्र केद्वारा पाच-छः परिवारोंसे बातचीत हो ग्ई। ओर क्या 
बताॐ ? सभी जगह लडकी पसन्द आई ! आम तौर पर एेसा नहीं होता । लडकी 
को अनुमति से एक अच्छे वर को पसन्द कर उस मंगख-विधि को संपन्न कर दिया । 
बहुत सारे खचं की जिम्मेदारी मेरे अनूज ने ही उठाई । भगवान किस रूप में आ 
कर मिलेगे कोई बता नहीं सकता । 


हमेशा की तरह बैक के कार्याय में काम कर रहा था 1 ऊपर बिजली का 
पंखा घुम रहा था । एकाएक मन में आया कि व्हा से उठ जङं। ओर में दूसरे 
कमरे मं चला गया । ओर इतने मे “ धडाम ”” एेसी आवाज हो गई । सभी करम- 
चारी भौर ग्राहक डर गए 1 देखा तो मेरे कमरेमेंछतसे टांगा हुआ पंखा नीचे 
गीर गया था । टेबुक पर रखी कांच के टुकडं चारों ओर विखरे पड़ थे। मेरी 
कुर्सी छोडने मं मुञ्चे मिनट भर देर होती तो...? लेकिन भगवान सव कुछ निभा 
लेते हं । | 

म ओर मेरे इवसूर एक ही वड़े मकान में अलग अलग खण्डो में (४००६8) 
रहा करते थे । दशहरे का त्योहार था । दवसुरजी ने हरमे दावत दी थी । दस बजे 
के समय मेरा मन बेचन होने रगा । मृज्ञे लगा कि जो मिठाद्यां बन रही हँ उन 
मे कुछ दोष हं । वे खाने लायक नहीं हैँ । बैठक छोड़ कर मै रसोईघर में चला 
गया । गुकाब जामून बन चुके थे ओर जलेबी बन रही थी । “ इन में रंग कौनसा 
डाङा गया हं? ” मेरी सारी ने एक वोत दिखाई जिस में पीले रंग का रसायन 
था । मेने लेवुर पड ल्या । तो. वह्‌ स्याही बनाने के काम आनेवाला रसायन था। 
अलमारी में बोतलों को भीड में यह्‌ भी एक वोत थी। ओर द्रव केशर की 
बोतर जसी दिखाई देती थी । कितना बड़ा अनर्थं होनेवाला था । गुलाब जामून 
तथा जखेवियां पिछवाङ में गाड दी गदं ताकि कोई जानवर उन्हैन खा सके । सभी 
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बतनों को ठीक साफ किया गया । बाजार से श्रीखंड मेंगवाकर दशहरा ओर संकटः 
टलने की खुरिर्यां मनाई गईं । केवर भगवान कौ प्रेरणासे मँ वचगया॥ ~ 

एसी वीसों घटनाओं का वणेन मँ कर सककंगा जिनमें भगवान कौकपासे 
मे वच गया 1 केकिन भगवान ने कुच संकट के दिन भी दिखाएं हैं । क्योकि 
“ अति सवेत्र वजंयेत्‌ ”” इस न्याय से ऽति सुख के कारण भी आदमी ऊव जाता 
हे, अभ्तः थोडीसी अडचनों से जिदगी के मजे ओर भी वद्‌ जाते हं। 

फिर भी सुख ओर दुःख दोनों का स्वागत मँ समभाव से करता हं 1 क्यो 
कि दोनों भगवान की रीरा हँ एेसा मान कर म चांत रहता हं गौर इस 
मानसिक सन्तुलन के पीछे “ जाको राख साइर्याँ, मार न सकं कोय । ” यह्‌ भाव 


हमेशा रहता हं 1 


, १७. 
अणोरणीयाच 


८ हम कहा करते हं “ काल अनन्त हुं। ” अथवा 


अण्‌ अत्यन्त सूक्ष्म हं। " “ अनन्त 
“अणू ” आदि शब्दों को हम जानते हैँ । क्योकि 
इन शब्दों को हम सुनते ह, पदते हँ ओर लिखते 
हं । अतः शब्दों से हमारा परिचय हँ । लेकिन अथंके वारे में क्या? मनुष्य के 
मन को ^“ अनन्तत्वं ** अथवा “ अणुत्व ” का साक्षात्‌ जान होना असंभव है। 
“ कालततत्व ' का उदाहरण लीजिए । चार या पाच हजार सार के समय-विस्तार 
के वारे मे हम सोच सकते हँ । उसी प्रकार छोटे धृलीकण के समान सूक्ष्म वस्तु के 
वारे मं भी हम सोच सकते ह । “ अनन्तत्व ” को सीमित करने से अथवा सूक्ष्माति- 
सुक्ष्म वस्तु को अनुभव करने की क्षमता रखने से मनुष्य का मन त्रि-परिमाणात्मक 
(1111766 01706€10119]1) नहीं रहेगा । वह्‌ चतुर्परिमाणात्मक (ए0पा ताला 
0181) वन जाएगा । यहीं मनुष्य कीं तूर्यावस्था (§पएला (07560 प§ 07 [01*16 
11100) हे । इस तरह का अति-मानवी मन स्थल-काल के वन्धनोंको पार कर 
भूत-वतंमान-भविष्य में प्रवे कर सभी घटनाओं ओर वस्तुओं का यथार्थं ज्ञान 
प्राप्त कर सकता हं । हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने अद्भूत नाडी-ग्र॑थों की रचना 
की है । इन नाडीग्रंथो में इन दिव्यदृष्टिवाले भविष्यवेत्ताओं ने चार्पांच हजार 
साक के वाद पदा होनेवारी प्रजा का समूचा भविष्य लिपीबद्ध किया है। इन 
ग्रंथों मे व्यक्ति विरोष, उसका नाम, जन्मदाताओं के नाम, धन्दा, जीवन में 
अ{नेवाङ़े संकट, सफरताए, सन्तान आदि आदि बातों का समूचा वणेन उपलब्ध 
हं । प्राचीन ऋषियों को इस अद्भुत शक्ति का आज भी अनुभव किया जा सकता 
हं । भारत के भूतपूवं प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्रीजी के जन्म से लेकर 
ताइकद में उनका देहान्त होने तक कौ उनकी जीवनी नाडी-ग्र॑थ में हजारों वषं 
पहले ल्िपीवद्ध हो चुकी थी । इसके पीछे क्या रहस्य ह ? हमारे प्राचीन ऋषियों 
के पास एसी कौनसी अद्भुत शक्ति थी कि जिसके आधार पर वे सुदूर भविष्यत्‌ 
मेँ देख सकते थे ? 
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(१) स्थल-कार के संदर्भ में मनुष्य का मन विशाल या सूक्ष्म रूप धारण 
कर सकता हं । नाडी-ग्रंथों के बारे में मैने दीर्घकाल चितन किया हं। ज्योतिष 
तथा हस्तसामृद्रिक शास्त्रों के जाने-माने ज्ञातागों से चर्चाकी हं। केकिन कोई भी 
मेरी शंका का समाधान नहीं कर पाया । उनकी दृष्टि में नाडी-प्रंथो की रचना 
अंतमन की खीला थी। मेरी जिज्ञासा ज्यों के त्यों बनी रही। अन्तमं मैपाटणा 
(महाराष्ट) स्थित मेरे गुरू की रारणमें गया । मेरे इसी सद्गुरु की कृपा से मुहे 
व्राटक-विद्या का लाभ हुआ था । मेरे सवाल को सुन कर वावाजी ने मेरी ओर 
जरा अलग ढंगसे देखा । एकाएक गंभीरता का भाव उनके चेहरे पर प्रकट हो 
गया । जब कभी सन्त-महात्मा अपने रिष्यों के सामने किसी रहस्य का उद्घाटन 
करते हंतववे वड़ेही गंभीरदहो जाते ह । वावाजी ने कहा, “ यह्‌ एक महान्‌ 
सिद्धि है । समय काज्ञान होने के लिए मनुष्य का मन चरम सीमा तक उत्करांत 
हो जाना चाहिए । का संवंधी सम्यक्‌ ज्ञान पाने के लिए हमारे प्राचीन ऋषियों 
ने बीसों वार जन्म लेकर तपस्या कौ होगी । "' मैने तुरन्त पू लिया, “ गुरुदेव ! 
इस साधना के वारे मे आप मेरा मागेदशंन कीजिए 1” गृरुदेव हंस पडे 1 उन्होने 
कहा, “ ईइवर के पूजा-पाठ में समय विताने के वजाय यह्‌ तुम क्या कररहेहो?' 
देखो, तुम इसके पीछे न पडो । "” मृन्ञे टालने का यह्‌ बहाना था । मेने भी जिद 
नहीं छोडी । मेरी लगन को पहचान कर मेरे सद्गुरु ने मन को स्थल-काल 
(71706 & 82८९} के पार (४९/01) के जाने कौ अद्भूत साधना के रहस्य 
को बता दिया । मन को स्थक-कालातीत करने की साधना निम्न प्रकार हं: 

वच्चे रबड़ के गृव्वारे में हवा भरते हँ । इस गुव्वारे के विस्तार की सीमा 
निदिचत होती हं । उसके आगे वह्‌ फट जाता हं । जव मनुष्य का मन “का, 
संवधी सोचने लगता है तव वहुत ही मामूली कालक्षेत्र (8 ° {016} के 
वारे मे सोच सकता ह । काकसंवंधी सोचने का अन्तिम विदुआ जाने के वादं 
मन वहीं रूक जाता ह 1 अगे नहीं सोच सकता । या वह सवकूच भूल जाता हं 1 
अव काठ के अनन्त विस्तार में मन को विस्तारित करने की साधनाको सूनोः 
जब मौका मिलेगा, तव शांति से ठेट जाओ । पास में अस्य कोई न हो । बाहर 
का रोरगुर तुम्हारे कानों तक न आने पाए । वेसा प्रवन्ध पटे से ही करके 
रखो 1 अव आंखें मंद लो । अपनी कल्पना-शक्ति को क्रियाशीक बनाओ । कल्पना 
करो किएक करोड मील कंवा, ओर उतना ही चौडा ओर गहरा गडउहा दं। 
यह गडहा खसखस या राजगिरे जैसे सूक्ष्म दानों से ऊपर तक भर चुका हुं। 
अव अपनी कल्पना की उड़ान को ओर ऊंचाई तक ठे जाओ । कल्पना करो कि 
एक करोड वर्षोके वादउसमेंसे केवर एक कण को वाहुर निकाकना ह। जव 
उस गडहे मंसे सभी दाने निकाले जाएंगे तव कभी विश्व रचियता ब्रह्मा काएक 
क्षण पूणं होगा । अव कल्पना करो कि, ब्रह्मा की आयु एक करोड वं हं 1 अव 
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हिसाव गाओ किं ब्रह्मा का जीवन-कार कितना विदाल ह। इस साधना कां 
प्रारभ होने के पहले अनन्तत्व के वारे मं तुम्हारे मन में अज्ञान के सिवाय अन्य 
कुछ भी नहीं था 1 छेकिन अव स्थिति प्ट गई है । अर्थात्‌ कुछ टृदतक । अव तुम 
अनन्तत्व का अन्दाजाक्गा सकते हो । यही ह काठ की अतिदूर की सीमा तक 
मनुष्य के मन का विस्तार 1 धीरे धीरे काल-परिमाण के वारे में तुम्हारा मन पूणं 
जानकार हो जाएगा 1 इसका मत्व यह्‌ ह कि मनुष्य-मन वरहा तक फलता 
जाएगा जहां तक “ कार ” फलता जाता ह|“ 

मेरे गुरुनेजो कुछ वताया उसे मन में दोहराता हृ मै पांच-छः महीने उस 
साधना का अभ्यास करता रहा 1 मेरा यह्‌ अनुभव रहा किं कुछ समय के वाद 
मन विलकरुक निविचार हौ जाता है ओर ज्ञानेद्रियों का कायं रुक जाने के कारण 
विचार-शृंखला पूर्णरूपेण खंडित हो जाती है । इस प्रकार साधना का रास्ता अपना 
कर त्रि-कार का ज्ञान पाना जनसाधारण के किए बहुत ही कठिनदहै। फिरभी 
इस साधना के अन्य फलों का उन्हुं अवश्यमेव काभ होगा । इस साधना के किए 
लास कमरा, नियत समय आदि अीपचारिक बातों की आवश्यकता नहीं हं । 
एकांत ओर शोरगुर-रहित जगह ये दो आवहइयक चीजें हैँ । मेरा खयाल ट कि 
इस सावना का वीज जंन-ग्रथो मे होगा । जैन-ग्रंथो मे अनाज के दाने की जगह 
सूक्ष्म वालों की कल्पना रखी गई ह । 

(२) द्रष्टा ओौर दुद्य जव एक ही सतह पर होते ह तव द्रष्टा को उस 
दुर्य का ज्ञान होता हे । सूकष्म-वस्तु के दर्शन स्थूल-दृष्टि के वस्त की वति नहीं हं । 
अगर द्रष्टा सूक्ष्म होगा तो उसे स्थूल-दुश्य का ज्ञान होना असंभव ह। चिटी 
सूक्ष्म ्रष्टा हं गौर हाथी स्थूल-दृ्य ह । अतः हाथी के ररीरकाजो अंश चिटी 
के सामने होगा, उसी का ज्ञान उसे होगा । साधारण द्रष्टत्वं को विकसित कर 
मनुष्य अपने मन (द्रष्टा) को अति सूक्ष्म दशा तके जा सकता ह । इसके किए 
निम्न साधना उपयुक्त ह । 

दाति से जेट जाइए 1 अखि मूँद छीजिए । सोचिए कि, किसी प्राणी विशेष 
को एक सेटिमिटर्‌ का अन्तर पार करने के लिए एक करोड वषं गते है, तो एक 
सेकेड मं वह कितना अन्तर काटेगा ? जैसे जैसे आपका मन इस साधना मे आगे 
बढता रहेगा, वैसे वैसे उत्ते “ अणुत्व ” की स्थिति प्राप्त हो जाएगी । ओौर केवल 
यही “ अणु-मन ” साधारण वुद्धिके बसमें न होनेवारी सूक्ष्म वातोंके वारेमं 
सम्यक्‌ ज्ञान हासिक करेगा । 

मन को अति विदाक (४451) वनानेकी साधनादहै धरती से करोड प्रकाशं 
वषं (1181 ४९४75) को दूरी पर होनेवाले तारों के द्रुरत्व के वारे में सोचना। 

इन दो विचार-धाराजो से मन प्रसन्न भी होता है ओर मनको अपने कधुत्व 
काभी ज्ञान होता द। समय के अनंतत््व को सोचने पर पताख्गजातादहंकि 
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मनुष्य का जीवन सागर में पदा होनेवाखी एक रहर ह । क्षण भर दिखाई देती 
है ओर दूसरे क्षण उसी महासागर में मिरु जाती है । गौर इस अनुभव के कारण 
गवं, ईर्ष्या, वासना, आदि आदि भाव घटने लगते ह । 


मनुष्य जिस दायरे मे जीवन व्यतीत करता ह, वह्‌ विशार सृष्टि ओौर 
अनंत-काल की तुलना में, कितना क्षुद्र प्रतीत होता हं! 


मनुष्य के मन को उत्करान्त कर अतींद्रिय स्थिति तक कले जाने के किए उप- 
युक्त साधनाएं वता चुका हं । इनके अभ्यास से सफलता पाना मेरे पाठकों के 
किए कठिन नहीं ह । सर्वोच्च सफक्ता मिके न मिले, हर दिन के जीवन में सताने- 
वारी समस्यागो का सामना करने के लिए पाठक अवश्यमेव समर्थं बन जाएंगे । 
मेरे पूज्य गुरुदेव ने जो साधनाएं बताई दहं वे मेरे पाठकों के लिए भी उतनी ही 
उपयक्त होगी एसी मेरी श्रद्धा है। 


„© 
(9 


ॐ पू ९८. 
ॐ पूणामरदम्‌ 
उपनिषद्‌ भारतीय ददन का चरम विकास हं। 


ईशावास्योपनिषद्‌ एक महत्व पुणं उपनिषद्‌ हं 
जिसका प्रारभ ˆ ॐ पूणमिदम्‌ ` इस शांतिपाठ 
से हुआ हं । " ॐ पूर्णमिदम्‌ › केवर दो दब्द हं। 
लेकिन उनके पीछे कितना विशाल, कितना गहरा अथं छिपा हुआ हं ! यह्‌ विश्व 
पूणं हं । उपनिषद्‌ के त्रिकाक्दर्शी ऋषि हमे विदवास दे रहे हं । ' ॐ पूणंमिदम्‌ ' 
संकेत कर रहा हँ कि अतीत की सृष्टि नष्ट नहीं हृईदटै; वर्तमानतोहै ही ओौर 
भविष्यत्‌ में मनुष्य जिनके ददन करने जा रहाट वह्‌ सृष्टि भी आज मौजूद हं । 
अभिप्राय यह्‌ है कि भूत, वर्तमान ओौर भविष्य वास्तव में एक हं। 
इस सिद्धांत को ठीक समज्ञ लेना चाहिए । कल्पना कीजिए : एक सूक्ष्म जीव 
है जो केवर सामने की वस्तुको देख सकता ह । उस वस्तु के दा, बाएं, ऊपर, 
नीचे भी वस्तुएं फखी हुई ह । ऊेकिन वह उन्हें नहीं देख पाता । उनके वारे में वह्‌ 
पुणरूपण अन्न हं । इस प्राणी को हस एक परिमाणात्मक (प्रताप्लाऽणाध) 
जीव करेगे 1 अव कल्पना कीजिए : उस प्राणी के सम्मुख एक चित्र रखा गया हे 1 
इस चित्र मे से कंवल एक एसे विदु का ज्ञान उस प्राणी को होगा, जो विलकुल 
उसके सम्मुख टोगा । उसकी दष्टि मं दाए-बाएें तथा ऊपर-नीचे कीसष्टिन कं 
बरावर हं । लेकिन मनुष्य का मन त्रि-परिमाणात्मक (111९€ 016115101181 } 
होने कं कारण मनुष्य को उस चित्र का सम्यक्‌ अथवा यधाथं ज्ञान हो जाता हं। 
अव इस चित्रको उस एकपरिमाणीय प्राणी के सामने दां से बाएं सरकाएंगे | . 
अव उसकी नजरों के सामने का दुद्य बदलता जाएगा । जो दृश्य उसकी दृष्टिसे 
हट गया वह्‌ भूतकार याने अतीत है; ओर जो नया दृद्य उसकं सामने उपस्थित 
हो गया ह वह्‌ भविष्यत्‌ मंसे गया ह) छेकिन मनुष्य की दुष्टि से देखाजाए 
तो वह दुद्य या वस्तु मनुष्य के लिए हमेशा के किए दुद्यमान्‌ हं 1 अतः मनुष्यकी 
दुष्टि मे वह्‌ वस्तु शुद्ध वतंमानकारीन घटना हं 1 अव मनुष्य जिस घटना का अनु- 
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भव कर रहा हं, उसकं पीछे उसका त्रि-परिमाणात्मक ({111706 07615078] } 
मन हं । वही मन वतमान, भूत, भविष्यत्‌ का अनुभव करता हैँ । त्रि-परिमाणात्मक 


मन वस्तु कौ कंवाई, चौडाई तथा गहराई (या ऊंचाई) को केवर ददंनमाव्र से 
जान सकता हँ । एक-परिमाणीय, द्वि-परिमाणीय ओर चरि-परिमाणीय प्राणियों का 
अस्तित्व मं होना संभवनीय वात हं। उसी प्रकार चतुर्षरिमाणात्मक (ए०णा- 
त706ा1570781) मनवा प्राणियों का भी होना असंभव नहीं ह । इतना ही नहीं तो 
त्रिपरिमाणीय मानवीय मन को किसी साधना विशेषके द्वारा चतुपैरिमाणीय स्थिति 
में ले जाना मुमकिन हं । एसा मन किसी भी वस्तु की ठंवाई, चौडाई, गहराई (या 
ऊंचाई) कं साथ साथ उस्र वस्तु की भूत, भविष्य, वतमान की स्थिति को जान 
सकता हं । त्रि-परिमाणात्मक मन जिस वस्तु का सीमित अनुभव करता है, उती 
वस्तु को चतुपंरिमाणात्मक मन अलग ढंग से ओर सम्यक्‌ या यथार्थं दृष्टि से देख 
पाता हं। 


कल्पना कीजिए : आप दिल्ली से कलकत्ते जा चकं हैँ । अव एेसी स्थिति में 
आपके मन को कलकत्ता का ज्ञान होगा। दिल्छी का नहीं । फिर भी हम एेसा नहीं 
कह पाएगे कि दिल्खी गहर का अस्तित्व ही मीट गया ह अथवा ककनत्ते परहचने 
के पहले वह शहर था ही नहीं । अतः इसमे सत्य यही हं कि मनुष्य की प्रज्ञा 
अपनी किरणें जहां तक भेज सकती हं, वहां तक की सृष्टि का ज्ञान मनुष्य के मन 
कोहो जाता ह्‌ं। 


कल्पना कीजिएः अंतरिक्ष मं एक तारादहं जो पुथ्वीसे एक हजार प्रकाश- 
वपं (1.शप-$८्या5ऽ) की दूरी पर हं1 उसपर किप्ी तरह की मानवजाती का 
अस्तित्व हं । अव वातरेसीदहं कि हमारी इस सृष्टि में एक हजार वषं पहले घटी 
हुई घटनाओं का ज्ञान उस सुदूर तारे पर वसे हुए मनुष्य को अज होगा! एसे 
हजारों हजार तारे हजारो हजार प्रकाश-वपं की दूरी पर हँं। लेकिन जो मन 
चतुपंरिमाणात्मक (णण ताणालाऽं०ाशच) होगा, उसे सुदूर स्थानों पर तथा 
सुदूर भविष्यत्‌ में घटनेवाली घटनाओं का ज्ञान आज ही होगा। 


तिव्बत मेंरएेसे कामा हँ जो अपनी प्रज्ञा को अतीत मेले जाने की साधना 
का अभ्यास करते हँ । वे अपनी प्रन्ञाको विते हुए कल (४५९50५2), विते हुए 
परसों (18५ ए07€ +65160429}) इस करम से पीछे पी दौड़ते हँ । वरसो की 
साधना के बाद वे अतीत के दृद्यों तथा वचपन के इन दद्यो को देखनेवाटी 
अपनी देह के दर्शन करकेते हैँ । वतेमानकाठ का जान दिलानेवाी उनकी प्रज्ञा 
नष्ट हो कर वह्‌ भूतकाल में उड़ान भरने कगती हं 1 इसी तरह भविष्यकाङीन 
दुदयों तथा उनको देखनेवारी भविष्यकालीन देह को इस साधना के जरिए अस्तित्व 
में.काना असंभव नहीं हं । 
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यह भी हो सकता हं कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने प्राणायाम, ध्यान आदि 
साधनाओं के दारा अपने त्रि-परिमाणात्मक मानवी मन काउदात्तीकरण (5ऽपणा- 
7080011} कर उसे चतुपंरिमाणात्मक मन का स्वरूप दिया. होगा, जिसके परिणाम- 
स्वरूप उन्हे इस सृष्टि का सम्यक्‌ या यथाथं ज्ञान हुआ होगा। इतना ही नहींतो 
इस सृष्टि मं आगे पदा होनेवाछे त्रि-परिमाणात्मक मनवा मनुष्य-समाज का भी 
ज्ञान उन्हें हुआ होगा । भृगृ-संहितादि नाडी-ग्र॑थों की रचना के पीछे यही एक 
रहस्य हो सकता हं । 


हमे ऊगता ह कि हमारा बचपन, वचपन की घटनाएं तथा हमारे माता- 
पिता सवक नष्ट हो चुके हं । लेकिन सच वात तो यही हँ कि वचपन में मनुष्य 
जिनको अनुभव करता हं उनमें से एक भी वस्तु, दद्य तथा व्यक्ति नष्ट नहीं हुमा 
हं । इतना ही नहीं तो जो भविष्यत्‌ मेंहोनेजा रहाहं वह्‌ भी आजहं।न कुछ 
ष्ट हुआ हं, न कुछ होने जा रहा हं ! सव कुछ केव हं । त्रि-परिमाणात्मक 
(766 0101650781) मन को चतुरपरिमाणात्मक (एण्या ताप्ालांगा०्‌) 
मन में पारिवतित करने से मनुष्य इस समूची सृष्टि को पूर्णरूपेण देख सकता हं । 
आज मनुष्य विद्व की हर वस्तु को कुछ हिस्सों में देख सकता हं । क्योकि मनुष्य 
का आज का मन त्रि-परिमाणों से मर्यादित ह | पाच सौ वर्षो के वाद की दिल्ली 
की स्थिति आज भी हं। लेकिन मनुष्य की प्रज्ञा कालातीत (काल के परे) न होने 
के कारण मनुष्य का मन आज उसे नहीं देख पाता। 


' पूर्णम्‌ इदम्‌ ' अपने आप में एक जटिक विषय है । मेरी जितनी क्षमता 
रही, मै उसे समज्ञा देने की कोरि की ह । मेरे वुद्धिमान्‌ पाठक इस विषय में 
मौर भी आगे जाएंगे । 


, १९, 
अन्नात की श्चोकी 


पुवं जन्म-वतंमान जीवन-मृत्यु-पुनर्जन्म यह एक 

एसा चक्र ह जिस की गति से मनुष्य मुक्त 

होना चाहता; है । लेकिन उसके भाग मेँ जो कुछ 

ल्खिा गया ह उसे भोगना ही पडता ह । पूर्वं 

जन्म मं मनुष्यने जो कुछ किया होगा उसका फल उसे वर्तमान जीवन में भोगना 

पडता हं । इसे ही नसीव या प्रारब्ध या कमं कहते हँ । इस हिसाव के पूर्णं होते 

ही, मनुष्य की आत्मा को यमदूत अपने कन्जे में केते हँ। ौकिक अथं में वह्‌ 

मनुष्य मर जाता हं । केकिन उसके, कमं उसके साथ चे जाते हैँ । जो जनमते हँ 

वे एक दिन मृत्य के आधीन हो जाते हँ, यह्‌ प्रकृति का जड नियम है । मृत्यु एक 

अटल घटना ह । राजा-रक, विद्रान्‌-अविद्वान्‌, पापी-पुण्यशीर, स्त्रीपुरुष कोई 

भी मृत्यू के पंजे से नहीं छृटता । मृत्यु जौर मनुष्य की पुरानी पहचान ह । एेसा 

होते हए भी मनुष्य सवसरे अधिक मृत्युसे उरता ह । शोक्सपियर ने कहा है, 

८“ {051 5172126 1{ ऽ€्ला0)ऽ {0 76 {781 ग्ला 310प्रात ध्व, 56618 178 
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अ-ौकिक अथवा आध्यात्मिक जीवन के वारे में चर्चा करनेवाले प्रथो में 
मृत्यु की पटेटी के वारे में अवदयमेव चर्चा की जाती हें । मृत्यु के समय मुक्तिकी 
अभिलाषा करनेवाले निवृत्तिवादी व्यक्ति की क्या स्थिति हो जाती ह? ओर उसे 
पूनजन्म का लाभ क्यो जर कंसे होता हं आदि समस्याओं पर प्रका डाङ़े विना 
एसे प्रथ सार्थक नहीं होते । इस विपय में मेरे पाठकों का कुछ मा्गंदंन करना 
मेरा कतंन्य हे । 


अतींद्रिय स्थिति का ज्ञान मनुष्य कीपंचज्ञानेद्रियोके द्वारा नहीं हो सकता। 
क्योकि जिसे हम बुद्धि कहते हँ वह्‌ हमारी इद्रियों का एक अंग है । अर्थात्‌ इद्विय- 
रहित या इद्रियों के पार कौ स्थिति का ज्ञान मनुष्य की सीमित वुद्धि के द्वाराहोना 
असंभव हं । इस समस्या को ठीक ढंग से समन्न छेने के किए उपनिषद्‌ की शरण 
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मे जाना चाहिए । उपनिषद्‌ में ्रथीत ज्ञान साधारण वुद्धिका फल नहीं है। उप- 
निषद्‌ ज्ञान ऋषि-मुनियों के मन की तूर्याविस्था का सुजन हँ । तूर्यावस्था में इंद्रियका 
गम्य ज्ञान नष्ट हो कर केवल “में यह्‌ शुद्ध ज्ञान रह्‌ जाता है । यही “आत्म. 
बोध ”” ह । सामान्य बुद्धिरदहित “ आत्मबोध ” सर्वज्ञ होता है । ““ आत्मवोध "का 
वणेन “ सवंधी साक्षिभूतम्‌ '” इन शब्दों में किया गया ह । अतः जो “ आत्मवोध" 
सामान्य इद्रियजन्य बुद्धि कं पार होता हं वह्‌ मृत्यु के समय की तथा मृत्यु केवाद 
की स्थिति का सम्यक्‌ ज्ञान करा देने में समथं हं । तकं यहाँ काम नहीं देता । तकं 
की आघारदिरा पर रचे हुए प्रथ अतींद्रिय स्थिति पर प्रकादानहीं डाल सकतेहैं। 
एसा प्रयत्न विकर हास्यास्पद ह । 

मृत्यु के समय कौ तथा मृत्यु के वाद कौ स्थिति का वड़ा रोचक वर्णन वृहद्‌ 
आरण्यकोपनिषद्‌ मे पाया जाता है । पथरीले रास्तेपरसे गुजरनेवले रथ के पिये 
जिस प्रकार भदी आवाज्‌ करते हं, उसी प्रकार मृत्यशय्या पर पडे आदमी की 
सासि की घरघराहट प्रतीत होती है । मृत्यु के आधीन होनेवाले उस व्यवित को चारों 
ओर से उसके मित्र तथा रिक्तेदारघेरलेतेदहैँ। वे पूछते है, “ तुम क्या चाहते 
हो ? तुम इसे नहीं पहचानते ? ये देखो, तुम्हारा वेटा तुम्हारे पैर दवा रहा है । 
इत्यादि इत्यादि । लेकिन वह किसीको भी नहीं पहचान पाता । क्योंकि उसकी देह 
ओर ज्ञानेद्वियों का संवध कभीकाटूटा हुआ होता है । पूर्वजन्म के कर्मो काहिसाव 
पुरा होते ही वहं मनुष्य उस स्थिति को प्राप्त होताः है जिसे हम मृत्यु कहते हैं । 
याज्ञवल्क्य महषिने कहा ह, “ न प्रेत्य संन्नास्ति अलं अरे इति विज्ञमनाय ! “ 

मृत्यु के बाद “मै अमुक का लडका, यही मेरी देह्‌, यह मेरा परिवार, 
ये मेरे रिइतेदार ' आदि छौकिक ज्ञान से जीव मुक्त दहो जाता है । ऊपर के श्रुति- 
वाक्य का यही भथ ह। इसी उपनिषरदमें आगे भी वताया गया ह किं जिसप्रकार 
कीडा नए पत्ते पर अपने आगे के पेरोंकोजमालेनेकेवाद दही पीछेकेपैरोकेद्रारा 
पकडे हुए पत्ते को छोड देता है, उसी प्रकार जीवात्मा नई देह में प्रवेश करने के 
बाद तुरंत पुरानी देह कात्याग करल्ेताह। अव पाठकों के मन में कुछ सन्देह 
पदा हो सकदा ह 1 वे पूगे, “ अगर आत्मा तुरन्त अन्य देह में जगह पाचेती टै, 
तो भूत अथवा पिशाच योनि कंसे पदा होती ह? "” ठेकिन उसका उत्तर वहत 
आसान है । वासना, कमं ओौर ज्ञान के समुच्चय का नाम ह जीवदशा। इन तीनों 
का स्थान पंचतत्त्वों के अतगत सूक्ष्म जक में हीता हं । अतः स्थूल देह को त्यागने 
पर "जीवम जल का आधिक्य रहता हे । बह्यसू्र मे “ आपः" यह्‌ वहुत संक्षिप्त 
सूत्र इसको स्पष्ट करता हं 1 देहस्थिति का पुननिर्माण कर्म, वास्तना ओर ज्ञान इन 
तीनों के ऊपर निर्भर हं। इन तीनो की आधारशिदा पर आनेवाछे जन्म के किए 
जीवात्मा लिगि देह को धारण करताह्‌ं। इसे ही जीवात्मा का देहान्तर कहते है । 
दसी तरह कं, \वास्रना ओर ज्ञान रूप जीव सृष्टि मे विचरता रहता ह । वह्‌ 
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वातावरण में आ जाता ह । वाद में वह मेघों में होनेवाछे जल के किसी विदुमें 
बस जाता ह ओर वर्षाकाल में पर्जन्य के रूपमे भूमि पर आ जाता है । जिस जल- 
विदु में जीव का अस्तित्व होता है, वह्‌ जलविदु अगर किसी खेत मेया अन्य 
वनस्पति से भरी जमीन पर गिरे, तो वह्‌ जीव उस अनाज या फल विष में जगह 
पाठेताहं। किसी बंजर भूमिपरया शहर की भूमि पर प्रकट होने पर उस विदु 
की फिर एक वार भाप वन जाती ह ओर वह्‌ फिर सृष्टि में विचरने लगता हैं। 
“ जीव “युक्त अनाज या फर को भक्षण करने से शारीर में वीर्यं वनता ह । पति- 
पत्नी समागम से गभधारणा होती हं ओर “जीव "” का पुनजंन्म हो जाता ह । 
मनुष्यदेह का फिर एक वार लाभ होना कितनी कठिन वात है इसका पता इससे 
ल्ग जाता हं । जीव के जलविदु मे आश्रयेन से काम नहीं चलता । उस जलविदु 
का अवतरण उपजाऊ जमीन पर होना नितान्त आवद्यक हं । फिर फसल को धोका 
नहीं पहुंचना चादिए । सूखा या अतिवर्षा याटिङ्डीदल से फिसल कीरक्षाहो 
चाहिए । फिर जानवरों से फसल की रक्षा करना जरूरी है । नहीं तो वह्‌ “जीव” 
जानवर का जन्म पाएगा । एसी सकडों कर्ठिनादयों को पार करने पर मनुष्य देह 
फिर एक वार मिल जाती है । 

स्वगं-नरकादि कल्पनाओं पर भी उपनिषदों में काफौ प्रकाड डाला गया है| 
स्थूल-देह का त्याग करने पर पनर्देह-प्राप्ति के लिए जीवात्मा सूक्ष्म किगदेह के 
रूप मे वातावरण मे विचारता रहता हं। इस दशा में जीवात्मा अपने कर्मो, 
अपनी वासनाओं तथा अपने ज्ञान कं अनुसार सपने देखा करता हं । पूर्वं-जन्म के 
शुद्ध कर्मो तथा शुद्ध वासनाओं के अनुसार उसकं सपन सुखद होने की संभावना 
रहती हं ओौर कुकर्मो तथा बुरी वासनाओं कं अनुसार जीवात्मा दुःखद सपनों में 
खो जातां! ये दो स्थित्ियां जीवात्मा के चिएु स्वगे ओर नकं की स्थितिर्यांहैः। 
स्वगं ओर नकं नामक कोई स्थान हं ओर वहां पूवेकर्मो के अनुसार स्व्ग॑सुख या 
नारकीय यातनाओं को भोगना पडता हँ यह्‌ एक कल्पनामात्र ह । बह्‌ वस्तुस्थिति 
नहीं हं । 

महाराष्ट्र कं महान्‌ संत श्री ज्ञानेइवरजी नेमृत्युकी घडी का वडा रोचक 
वर्णन किया हं जिसके पटने से मन को दांति तथा दिलासा का काभ होता है । जव 
मृत्यु समीप आ जाती हं तव मनुष्य कौ यातनाओं को टाल्ने कं लिए ईइवर 
मनुष्य के मन पर विस्मृति कापरदा डाल देता ह । अतः मनुष्यमन मृत्युकी 
यातनायों से वच जाता हं । मृत्यु के समय मनुष्य तडफडाता हुआ दिखाई देता 
है । फिर भी यातनाएं उसकं मन को स्पदो नहीं कर सकती 1 भगवान कहते है, 
« जीवन भर मुज्ञ भूर कर जो आसक्ति के महासागर मे इवकियां ठेते रहे एसे 
अभक्तो को भी मै मृत्यु-समयकी यातनाभोंसे वचा ल्ेतादहूं। जो मेरे भक्त 
है, जीवन भर जो मेरा स्मरण करते रहे, मृत्यु कं समय उनक मन को संभल 
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लेना मेरा काम ह । एेसे सद्‌-भक्तों का मन ईदवरमय हो जाने के कारण उनकी 
मृत्यु के पर्चात्‌ उनका मन मृज्ञसे एकरूपता पाता है जीर मै भी उन्हे जन्ममृत्यु 
के चक्र से पूणंरूपेण मवत करता हं । "” अतः मृत्यु के समय मन में जिन विचारों 
का प्राधान्य होगा, उनके अनुसार नया जन्म मिलू जाता है। एक पौराणिक कथा 
के अनुसार भरत को पुनर्जन्म में हिरन बनना पड़ा; क्योकि मृत्यु की धडीमं वह्‌ 
हिरन के संवधमे सोच रहाथा। अव प्रदन निर्माण होतादटै कि भगवद्‌भक्त 
अपनी मृत्यु के समय भी भगवान के सिवाय अन्य किसी विचार को मन में स्थान 
नहीं देगे; ठेकिन मृत्यु-राय्या पर पड़ किसी साधारण आदमी के मनम राजा 
वनने कौ इच्छापेदाहो गईदहोतो क्या वह॒ अगले जनम में सचमुच राजा 
बनेगा ? इसका उत्तर यह्‌ है कि मृत्यु के समय मुक्ति की इच्छा करनेवाले मनुष्य 
के मन मं एेसी रखौकिक वातोंके वारे में कोई विचार पैदा नहीं होगे । जव तक 
देह-बोध की स्थिति में मनुष्य होता है तव तक परिवार, घर-वार, अपना-पराया 
आदि के वारे में उसका मन सोचता रहता हँ । ओर भी एक वात ह । जिसके 
विचार जीवन भर में अत्यन्त निम्न कोटिक रहे है, वह्‌ मृत्यु के समय भी राजा 
होनें की बात नहीं सोचेगा । 
अव पिशाच-सृष्टिके वारेमें(जो इंद्रियोंके परेहै।) सो्चँगे । वेदांत का 
सिद्धांत ह कि जो वस्तु अस्तित्वमें नहीं है, उसके वारे में मानवी मन का सोच- 
विचार करना असंभव हं । कल्पवृक्ष, पारस आदि अदूभुत वस्तुओं के वारे मे हम 
सोचते हं; उनके वारे में चर्चा करते हँ। मतल्वदहँ कि हम मानसिक स्तर पर 
उनका अनुभव करते हं । अतः कभी न कमी किसी न किसी व्यक्ति.ने प्रत्यक्ष रूप 
मे इन अद्भुत वस्तुओं का अनुभव लिया होगा । इसी तकं के आधार पर हम कह 
सक्ते हं कि च्यूंकि भूत, पिशाच आदि कल्पनाएँ ओर उनके नाम हम सुनते दै, 
इसीलिए उनकी सृष्टि भी सत्थ घटना हो सकती हं । 
मृत्यु के समय कोई तीत्र इच्छा अतृप्त रहने पर उस मनुष्य की आत्मा इस 
संसार मे अटकी रहती ह गौर भूत या पिद्ाच वन जाती ह । आम तौर पर यह 
श्रद्धा दुनिया भर में प्रचलित है। अमीर लेकिन कजुष आदमी मृत्यु की घडी नज- 
` दीक आने पर भी धनलालसा से अपने मन को मुक्त नहीं करता। एसे आदमी 
को मृत्यु हो जाने पर उसकी आत्मा उसकी धनरारी के पास पिशाचकेरूपमें 
पहरा देती हं । अभी अभी शादीशुदा ओरत का देहांत हो जाता हैँ । घर-गृहस्थी 
संबंधी उसके सारे सपने अधूरे रह जाते हँ । उसका पति दूसरी रादी कर लेता है। 
ठेकिन उसकी पहली पत्नी कौ आत्मा अपनी अतृप्त इच्छाओं के कारण पिशाच रूप 
श्चारण कर लेती ह गौर अपनी सौत को परेशान करती ह । म पहले ही कहं चुका 
हं कि मृत्यु के समय जो इच्छा तीत्रे होती है, उसीके अनुसार आत्मा की गति होती 
ˆ 1 अतः एसी परिस्थितियों में जिस मनुष्य की इच्छाएं अपणं रह जाती है वह्‌ 
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ररीर को धारण करने मेँ असफल रह जाता है ओर केव क्िगिदेहकेरूपमें 
संसार मे विचरने कगता है। इसे ही पिदाच कहते हैँ । पिशाच संवंधी लोगोंकी 
मान्यता हें कि उसको अपूर्णं इच्छा की पूति होते ही संसार में अटकी हुई आत्मा 
को मुक्ति मि जाती है । अतृप्त वासनाओं से युक्त छिग देह किसी अन्व व्यक्ति 
कं जाग्रत मन को नष्ट कर उसकी देह तथा उसके अंतर्मन पर कावू कर छेती 
ह । जिसके शरीर में पिशाच प्रवेश कर उस पर कावू कर ङेता है उसे भूतग्रस्त 
कहते हं । एसी स्थिति में देह उस व्यक्ति विशेषकी होती है ओर मन अतृप्त 
भटकती हुई जात्माका होता ह । इसे ही पिशाच वाधा या उस व्यक्ति पर पिडाच 
कासाया होना कहते हँ । जिसके दारीर तथा अन्तर्मन पर किसी पिशाच ने काबू 
कर रखा हो, वह्‌ आदमी उसका खुदका नाम पूछने पर उस पिशाच का नाम कह 
देता हं । क्योकि उस्र समय जो कोई बोल्नेवाला होता है वह खछौकिक आदमी नहीं 
होता; पिशाच होता ह । एक बडे काछिज के भ्रिन्सिपक मेरे मित्रोमेंसे रहे दहं 
संयोगवदा उनकी पत्नी के शरीर में किसी पिशाच ने प्रवेश कर ल्या! भूत- 
पिशाच वाधा पर इलाज करनामेरा पेशा नहींहै। उस कला कामैँज्ञाताभी 
नहीं हूं । केकिन मेरे कुछ अनुभवो के वारे में त्रिन्सिपरू महोदय जानते थे। अतः 
उन्होने मुज्ञ वृला लिया । जव मँ वहाँ पहुंचा तव देखा कि मेरे मित्र की पत्नी एक 
पीढे पर वंठ कुछ विचित्र हावभाव कर रही हँ । उसे आंचल तक का खयार नहीं 
ह । मेने पहचान ल्या कि उसका अन्तर्मन उस पिशाच के पुणं आधीन हो चुका 
ह । मेने पूछा, “तुम कौन दहो? मेरे मित्र की पत्नीके महं से जवाव आया, 
“ मेरा नाम गऊ्वाई ह ।"' मैने फिर सवाल किया, “ तुम यहाँ क्यों आई हो ?"" 
फिर जवाव आया, “ मञ्चे घी-रक्कर के चावल खाने की इच्छा हुई हं 1" मैने कहा, 
“ कबूल करो कि ये चीजें मिलने पर तुम यहां नहीं जआओोगी । ' उससे हाँ जवाव 
मिलने पर, उसी दिन रात को एक पत्तर पर घी-शक्कर, चाव, अचार आदि 
चीजों को रखकर उन्हें दूर एक पेड कं नीचे छोड़ा गया। इस विधि के वाद मेरेमित्रकी 
पत्नी को इसप्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई । इस सूत्र को पकड़ कर मैने पूछताछ 
शुरू की तव पता चा कि मेरे त्रिन्सिपल्‌ मित्रके घर गऊतराई नामक एक गरीव 
नौकरानी काम करती थी। प्रसूत होने के वाद प्रिन्सिपल्‌ साहव की पत्नी घी- 
दाक्कर आदि का आहार करती थी । वेचारी गरीव नौकरानी इसे देखा करती 
थी । ठेकिन यह मर्हुगा खाना उसे नसीव नहीं था । उसकी मृत्यु कं वाद इस अपणं 
इच्छा के कारण उसकी आत्मा इस संसारम पिशाचकेरूप में अटकी रही। 
मौका पाते ही उसने अपनी पुरानी मारकीन को पकड़ ल्या। 


केवर भूतप्रेत या पिशाच संबंधी विचारों तथा सूचनां से भी पिशाच 
दर्हान होते हैँ । गपशप करते समय हम कहते हँ किं किसी वृक्ष विशेष या कु के 
पास पिशाचो का निवास है जो रात के समय वहां नाचते हुए दिखाई देते ह । यह 
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बात किसी भीरू व्यक्ति के बहिर्मन को पार कर उसके अन्तर्मन की गहराई तक 
जा पहुंचती हं । ओर संयोगवदा जव कभी वह्‌ आदमी उस पेड या कुँ के पास 
रात के समय जाता हं तव, अन्तमन में पठा वह पिशाच संबंधी विचार अत्यंत 
तीत्र गति से बहिर्मन की सतह पर प्रकट होता ह ओर उसकी दुष्टि के सामने भूत 
नाचते हुए दिखाई देते हँ । इसे अग्रेजी मे प्शाप्लणशा0ा कहते है । हिदी में 
उसे श्रम, या मायाजाल या इन्द्रजार भी कह सकते हँ । वास्तव में वहां भूतप्रेत 
नहीं होते, केवर मनोनिमित द्र्य दिखाई देता है । 

कभी कभी हम सनते हँ अथवा अखबारों में पढते ह कि किसी व्यविति के 
घर में चीजें चारोंओर फक दी जाती हैँ, वतन हवा में तैरने र्गते, खाने में 
गंदी चीजें आ गिरती है, धर के छप्पर पर कहीं से पत्थर आ गिरते हैँ । आदि । 
हमारे देद में ही एेसी वतिं होती ह एेसी बात नहीं, परिचमी देशों में भी जादू 
टोने की एसी बातें हुआ करती हँ । ये घटनाएं तकं के परे हँ । इनके पीछे हौनेवाला 
रहस्य प्रकट करने के लिए (§0न$ 0 ए5षतफाल्वा २९्इ्व्वला) नाम की 
जानी-मानी संस्था ने वहत कूर दोध-कायं किया ह । उनके रोधकायं का सार 
यह्‌ है : हर चीज के दो अंग होते ह 1-एक स्थूर (या मोटा) गौर दूसरा सूक्ष्म 
(ऽप्11९) । वस्तु के स्थर रूप के दशन स्थूल दुष्टि कर सकती हं । जिस प्रकार 
वस्तु केदो अंग होते है, उसी प्रकार मानवी देह, तथा ल्गिदेहके भी दो अंग 
होते ह -सृक्ष्म ओौर स्थूल । सूृक्ष्मांग वजन-रदहित होता है । लिग-देह्‌ का मनुष्य-देह्‌ 
से होनेवाखा संवंध मृत्यु के वाद खंडित हो जाता हं । छिगदेह पाचों ज्ञानेद्रियों के 
साथ सृष्ष्मदशा मे होती हं । जीर एेसी स्थिति में उस सूक्ष्म लिग-देह का संबंध 
वस्तुभों के सूक्ष्मागसे आ जाता हं। एसा होने पर सृक्ष्मछ्िगि देह उस जड़ वस्तु 
कै अन्तर्गत होनेवाके सूक्ष्ांग को वडी आसानी से सचेत (या जाग्रत, या गतिदील) 
बना देती हं । क्योकि वस्तु के जड होने पर भी उसका सृष्ष्मांग वजन-रहित होता 
हे । वस्तु के सृष्ष्मांग के हिलने पर वह॒ समूची वस्तु हिल्ने गती रहँ । इस तरह 
भूत-सृष्टि के पिशाच कभी कभी दिखाई देते हँ । जिन अद्‌भुत वातों का उल्लेख 
मैने ऊपर किया हं, उनके पीछे क्या कारण हो सकता है उसे देखेगे 1 भानामती या 
जादूटोने के कारण खाने कौ चीजों मं मानवी विष्ठा तक आ गिरने कौ बते सुनने 
को मिती हं । स्थूक ओर सूक्ष्मांग के तत्तत को समञ्लने पर इसका भी रहस्य खु 
जाएगा 1 राख, विष्ठा आदि वस्तुओं के भी स्थूरं ओौर सूृक््ष अंग होते हं। 
पिद्ाचयोनि में विचरनेवाी लिगदेह इनके सृष्ष्मांग को गतिशीरू कर सकती ह । 
ओर सूृक्ष्मांग को गतिशीक करने पर उस वस्तुका स्थूरं अंग भी गतीशीरु हो 
जाता हँ । भौर सी वस्तुएँ भोजन कौ थारी में आ गिरती ह ओर कोग त्राहि! 
त्राहि ! पुकारने र्गते हं । कुछ योगी हवा में से एूल, फक, मिठाइयां, राख, 
भरंमूठियां आदि वस्तुभों को निकालने की अद्भुत वातं कर क बताते दँ 1. इसका 
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वज्ञानिक स्पष्टीकरण ऊपर वताए तरीके से किया जा सकता । इस. अद्भूत 
चमत्कार का अंग्रेजी नाम 11216€718112810 ह 1 हिन्दी मे -उत्े प्रत्यक्षीकृत करना 
करेगे । स्वामी विवेकानंद एेसी घटनाओं को अपनी आंखों से देख चुके थे । उन्होने 
एसी घटनाओं का उल्लेख अपने ग्रंथों मे किया है। एसी अद्भूत बातों मे विवास 
करने का कारण यह रहा ह किर्मैने मी धूल्िया में इस तरह का एक प्रयोग देखा 
हं । इस सिद्धि को हासीर करने के छिएु वहि्मन का पूर्णं विलय तथा योगी का 
सुक्ष्म देह से संबंध प्रस्थापित हो जाना चाहिए । हवा में से निकल्नेवाखी चीजं 
नए सिरे से पैदा नहीं होती । उन्हें कोई भी पैदा नहीं करता। वे चीजें एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर चरी जाती हैँ । उन चीजों का सूष्ष्मांग ईदवर के समान होने 
के कारण उनके आने-जाने में दीवारों जैसी क्स्तुएं रुकावट नहीं डाक सकती । 
इसके वारे मे अधिक जानकारी पाने की इच्छा करनेवाठे मेरे जिज्ञासु पाठक 
¢. ४. 1.€20एष्थालः के ' 1.72 एल्छगात 22111 ' नामक ग्रंथ को पटं । ठकेकिन 
इन अद्भूत वातो के वारे में जो मीमांसा दी गई है उसकी आधारदिला तकंवुद्धि 
होने के कारण कुछ पाठक उसके वारे में सन्देह जरूर प्रकट कर सकते हँ 1 ठेकिन 
इसके संवंध में ओर कोई वैज्ञानिक मीमांसा उपङ्न्ध न होनेके कारण इसे ही 
स्वीकारना पडता है । 

पिशाचो की वासनामय लिग-देह्‌ किसी व्यवित कौ जड़ देह में प्रवेश कर, 
उसके मन तथा दारीर के दवारा अपनी अपूरी इच्छाओं को तुप्त करती होगी 1 यह 
असंभव नहीं है । कामवासना से युक्त आत्मा, अथवा मीठे पक्वानो का स्वादलेने 
की इच्छा अतृप्त हो, तो एेसी आत्मा मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर, उसके जागृत 
मन को नष्ट कर, उस शरीर पर काव पाकर, अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूति 
कर देती हँ । जिसे पिशाचवाधा हो गई है एसा व्यविति आवद्यकता से अधिक 
भोजन करता हुआ दिखाई देता ह । जिस व्यक्ति का शरीर पिशाचके काबू में 
चला गया ह, उसके साथ संभोग केने पर दूसरे व्यवित को पता चरता हँ को वह्‌ 
अपने पति (या अपनी पत्नी) से मिथून करने के वजाय किसी पराये व्यक्ति से 
मिथून कर रहा हो । क्योकि सामनेवाली व्यक्ति के शरीर मंकिसी अन्य व्यक्ति की 
आत्मा वास करती ह । 

अब एकं एेसी अद्भूत वात को बता रहा हूँ जिसकी ओर बहुत कम लोगों 
का ध्यान आकर्षित होता ह । एकाद स्थान अथवा व्यक्ति को देखने से हम एेसा 
महसूस करने र्गते हँ कि इसे हम पह कभी न कभी देख चुके हँ । इसका कारण 
यहाँ है कि सृष्टि के अतगत स भी घटनाओं ओर वस्तुओं की विचारकृतियां (110६0 
ण) होती हैँ । ये विचाराकृतियाँ वातावरण में संचार करती रहती हँ । कभी 
कभी ये विचाराकृतियां मनुष्य के मन मे प्रवेश कर केती हैँ जौर मनुष्य मन उन 
स्थानों अथवा घटनाओं को अनुभव कर ठेता हँ । भौर जव मनुष्य उस घटना तथा 
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स्यान का वास्तव मं दशन करने रुगता है तव उसे महसूस होने लगता ह उस 
स्थान अथवा घटना को वह पहले भी कभी देख चुका है । इस अद्भूत चमत्कार ` 
पर अधिक प्रकाड डाङनेवाली क्वण राजा ओर एक सज्जन विष्णुभक्त ब्राह्मण 
की कथा “ योगवासिष्ठ ' में उपलब्ध है । मेरे जिज्ञासु पाठक उसे पटें। किसी 
जादुगर रवण राजा को संमोहित करदेता ह । उसे भूख लगती है । शादी करनं 
को शतं पर एक चांडालकन्या उसे भोजन देती है । राजा चांडार वस्ती में 
जाता हं । वाद में अकार पड़ जाता है ओर उसमे राजाकी चांडार पत्नी तथा वेटे 
का देहान्त हो जाता ह । फिर वह राजा किसी राजधानी में आ जाता ह । जव हाथी 
उसे देखता हं तव उसे .माला पहनादेताह। लोग उसे राजा वना देते हैँ] फिर . 
अग्निप्रवेड करने से वह्‌ सावधान हो जाता ह ओर अपनी मूर स्थिति को प्राप्त 
होता हं । अनुसंधान करने पर पता च जाता हं कि एेसी घटनाएं किसी दुर देश 
मे घट चुकी हँ । इतना ही नहीं तो वह्‌ राजा चांडाक वस्ती आदि स्थानों कोखुद 


अपनी आंखों से देख आता हं । दृह्य सृष्टी की अपेक्षा अदष्ट ओर वुद्धिकेपरजो 
सृष्टी हं वह्‌ अधिक अद्भूत ह | 


कुछ पिचछड़ जातियों के जादुगर मनुष्य को कुत्ता या विल्छी वना देते ह, 
एसा आम तार पर माना जाता हं। ठेकिन किसी भी महान सिद्धि को प्राप्त करने 
से भी यह असंभव हँ । क्योकि सुष्टिकी हर वस्तु ईखवरी संकल्प हँ । अतः उसमें 
परिवतेन करने कौ क्षमता किसी भी मनुष्यमें नहीं है । पानी का घी वना देना, 
पत्थरों के फू वना देना आदि वातं केवल अफवाएं हँ । अपने तथाकथित गुरु का 
महत्त्व वदा कर अज्ञ, अपढ जनता को फंसाने की वह्‌ एक युक्ति मात्र हं। अगर 
एसी वाते कहीं दिखाई पडी हों तो उन्हं हाधचाकाकी या मोहिनी-विद्या का खेल 
समज्ञना चाहिए 
<~ मनुष्य को कुत्ता बनाने का मतल्व यही हो सकता है कि किसी व्यव्ति को 
संमोहित कर उसे “ तुम कुत्ते हो 1” या“ तुम बिल्ली हो।” इस प्रकार सुचना 
देना । कुछ समय मोहनिद्रा के प्रभाव में वह उस जानवर जंसा वर्ताव करता है। 
छेकिन उस सूचना का प्रभाव वापिस केने पर वह्‌ पूर्वस्थितिमेंआ जाता ह्‌। 

मृत्यु के वाद ज्ञानी व्यक्ति की किग-देहं कौ क्या स्थिति होती है, इसके 
वारे में कुछ विचारों को व्यक्त कर इस अध्याय को समाप्त करूगा। अज्ञानी 
व्यक्ति को संचित, प्रारन्ध ओर भावी एेसे तीन कर्मो का बोज्ञ ढोना पडताहै। 
संचित कमे का अर्थं है आज तक उसने जो कुछ कियाद उन कर्मों का फलः; 
प्रारब्ध कमे हं संचित कमं का एक अंश जिसे इस जन्म में कर्मफलके रूपमे 
भोगना पडता ह; ओर भावी कमं का अर्थं ह अनज्ञानवश अहंकार के कारण किए 
कर्म । ये कमं आगे चल कर संचित कमं में इकट्ठे हो जाते ह । ज्ञानी व्यक्तिको 
ज्ञान प्राप्त होते हि उसकी जीवदशा समाप्त हो जाती ह ओर इन तीनों फलों कं 
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भोग से वह्‌ मुक्त हो जाता हं । ज्ञान के कारण भोग ओर भोक्ता के अभावसे 
संचित क्म निष्फल हो जाता ह । ज्ञानी व्यक्ति प्रारन्ध-क्मं को भोग कर उसको 
नष्ट कर देता हं ओर उसमें जीवदशा का अभाव होनेके कारण, अहंकार का 
अभाव रहता हं ओर ईसके परिणामस्वरूप कोई भी कर्म उसे वन्धन मेंनहीं डाल 
सकता एक वार एक जिज्ञासु ने भगवान श्री रमण महर्षी से प्रन पुछा कि, 
^“ ज्ञानी व्यक्ति को प्रारन्ध-कर्मं कहाँ तक भोगना अनिवार्यं हं ? ' महाज्ञानी महषि 
ने एक वोधकथा के सहारे इसे स्पष्ट किया । उन्होने कहा, “ जो तीन स्त्रियों का 
पति हं, उसकौ मृत्यु होने पर, वे तीनों स्त्र्या विधवा हो जाती हं। उसी प्रकार 
आत्मज्ञान की प्राप्ति के वाद जीवददा परमात्मस्वरूप के साथ एकरूप हो जानेसे 
जीव नामक वस्तु का अलग अस्तित्व नष्टो जाता हं। फिर संचित, प्रारब्धओौर 
क्रियमाण कर्मं का अनुभवं कौन करेगा ? प्रारन्ध के अनुसार सुखदुःखो का अनुभव 
करनेवाक्ते ज्ञानी व्यक्ति को अन्य रोग देखते हैँ । केकिन उस ज्ञानी में जीवदशा 
(८९०) का अभाव होने के कारण कर्मभोग कं वारेमें वह्‌ कुछ नहीं जानता। 
वह्‌ अक्िप्ति होता ह 1" 

प्रारब्ध कर्मो को अनुभव कर समाप्त करने-पर ओर भावी कर्मो में अहंकार 
का अभाव होने पर ज्ञानी व्यक्ति का उससे कोई भी संबंध प्रस्थापित नहीं होता। 
अव एेसी दशा में संचित कर्मो काक्या स्थान होता है इसके वारे मं ब्रह्मसूत्र मं 
वड़ो रोचक वात बताई गई हं 

ब्रह्मसूत्र कहता हँ कि देहत्याग के वाद ज्ञानी पुरुष के ल्िगदेहं मे वास 
करनेवाले सूक्ष्म पंचतत्व सृष्टि में होनेवाले पंचतत्व मे विरीन हो जाते हं । सूक्ष्म 
पंचतत्व, कर्म, वासना ओौर विदोप ज्ञान के अभाव में मनुष्यो के लिग-देह का नादा 
हो जाता है भौर वह बुद्ध आत्मज्ञानस्वरूप वन जाता हँ । उसके संचित कर्मो मंसे 
गुभकर्मो के फल उस ज्ञानी व्यक्ति की स्तुति गानेवाल्े व्यक्ती को मिलते हं ओर 
अपवित्र कर्मों के फलों को स्वामी उसका निदक वन जाता हं। अतः ज्ञानी का 
आदर करना हमारा परम कर्तव्य है। इसीलिए मेरी साह दहं कि ज्ञानी की स्तुति 
भटे न की जाय, ठेकिन उसकी निदा करने से अपनी वाणी को वचाना चाहिए । 
प्रारब्ध कमं के अनुसार ज्ञानी अव किसी अवस्था मं होगा इसे जानना साधारण 
बुद्धि के लोगों के लिए कठिन हं । एकाद ज्ञानी पुरुष पिचाचवत्‌ वर्तव करेगा तो 
दूसरा ज्ञानी महात्मा परिवार में मग्न रहेगा । एकाद ज्ञानी अद्भूत चमत्कारोंको 
कर दिखाएगा 1 तो दूसरा कोई ज्ञानी व्यक्ति एेसी अद्भूत वातो से द्र रहेगा। 
भगवान श्री रमण महर्षि ने एक भी अदभूत चमत्कार..करके नहीं बताया । उस 
प्रकार मेरे सदगुरु भगवान श्री चैतन्यानंद स्वामीजी भी एसी बातों से द्र रहे। 
लेकिन उनके ज्ञान तथा अधिकार के प्रति मेरा मन. श्रद्धा से युक्त होनेके कारण 
आज भी मं अत्यंत सुखी हुं 1 


प्र प्र प 
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सप्रचक्र 


सनुष्य देह मे इडा, पिगला ओौर सुपुम्ना नाम 
की तीन नाडयो का अस्तित्व हं। इनमेंसे 
सर्वसाधारण तौरपर इडा ओर पिगलायेदो 
नाडियां चलितावस्था में ( ^<11५€ क्रियारील) 
होती हं । मनुष्य की सभी देह-विधियां इनके द्वारा होती ह । तीसरी नाडी सुषुम्ना 
सामान्य तौर पर सप्तावस्था में ( 00ााला६ ) होती ह । सुषुम्ना नाडी के अन्त 
मे गुदास्थि के पास कुडकिनी ( ऽलः 0४८ ) नामक एक वर्तुलाकार 
अखौकिक राक्ति का अधोमुखावस्था में निवास होता ह । उसके सादं तीन फरे होते 
हं। इस सुपुम्ना नाडी मे सात चक्रं का निवास होता ह । इन सप्तचक्तों के नाम 
हं: मकाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा ओौर सहस्त्रार । इन 
सप्तचक्रं मे से पहले तीन चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, गौर मणिपुर हमेशा चकित 
अवस्था में होते ह । कामवासना, जिब्हारौल्य ओर कीति की अभिराषा इन तीन 
चक्रों की चलितावस्था का गुण ह । जनसाधारण में इन तीन इच्छाओं का अस्तित्व 
स्पष्ट रूप से दिलाई देता हं । कुछ यौगिक तियो से अथवा ईरवरी कृपा से इन 
तीन चक्रों का कायं रुक जाता ह ओर अनाहत चक्र क्रियाशीर वन जाता हू। 
अनाहत कं क्रियाीर होने पर कामवासना, जिब्हालौल्य ओर ौकरिक कीति की 
जभिकाषा) ग्रे; तीन वासनां समूल नष्ट, हो जाती हैँ भौर “ यह विश्व क्या है ? 
मेकोन हं ?. इस संसार के गोरखधंधेमें मेरा कयं क्या है? ईइवरदहैया 
नहीं ?” आदि आदि विचार मनमें पैदा होते ह। सही परमार्थं मागं (पार- 
ौकिक, आध्यात्मिक मागं) यहाँ सेशुरूहो जाता ह । केकिन यह प्रारंभिक दशा 
होने के कारणः साधकं का फिसल जाना असंभव नहीं हँ । वह कुछ प्ररोभनों के पीछे 
, पड़ जाने का डर रहता हं । कभी कभी साधक द्वितीय या तृतीय श्रेणी की सिद्धियों 
कं पीछे पड़ जाता ह । कभी कभी वह्‌ छौकिक प्रतिष्ठा, आदरसत्कार कं मायाजालं 
मेखुदको खो वैठतादहं। तो कभी कभी वह स्त्री के मोहपाद में फंस जाता । 
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अनाहत चक्र मे जव साधक की प्रज्ञा बहुत दीघं काठ तक स्थिर होने ल्ग 
जाती हं तव वह्‌ योगी विशुद्ध चक्रकी ओर खींचा जाता है । जव योगी विशुद्ध 
चक्र का निवासी वनता हं तव परिवार से उसका मन विरक्त हो जाता है। किसी 
भी लौकिक वस्तु के प्रति उसके मन में कोई भी मोह या आकषण पैदा नहीं होता 
ओर ईरवर के सिवाय अन्य किसी वात मे उसका मन दिलचस्पी नहीं छेता । विशुद्ध 
चक्र में स्थिर होने के बाद साधक का पतन नहीं हौ सकता । विशुद्ध चक्र कीञंची 
ददा में ( परिपक्व स्थितिमें ) साधक उसके आगे होनेवाके आज्ञाचक्र की ओर 
बदने के लिए उत्सुक हो जाताह। जव साधक की प्रज्ञा आज्ञाचक्रमें स्थिरो 
जाती है तव साधक को ईदवर ओर केव ईदवर के ही दरशन होते ह। फिर भी 
जीव ओौर ईदव र इनके वीच माया का एक परदा होता है । केकिन एेसी स्थिति 
मे योगी ईश्वर के दरशन कर सकता है । ईदवर के जिस रूप का साधक ध्यान करता 
हं, उसी के दशन इस चक्र मे होते हैँ । इसके वाद योगी सहस्रार नामक चक्रमे 
प्रवेश करता है। अव जीव ओर ईख्वर में होनेवाला वहु माया का परदा भी नष्ट 
हो जाताहं जौर जीव ओर शिव की एकता हो जाती है। यह्‌ स्थिति अनुभवके 
परे केकिन ज्ञानमय होती ह । क्योकि इस समय अनुभव को ग्रहण करनेवालाही 
चेतन्य से एकल्प हो जाता हं । नमक का पतला महासागर कौ गहराई को नापनें 
के लिए उसके पानी में इब जाता हं जौर, उसक्षणमें सागरमय हो जाता ह। 
सागर की गहराई नापनेवाला ही अपना अस्तित्व खो वैता हे 1 मूंह मे खानेकी 
चीज होने पर जीभ उसके स्वाद को अनुभव कर सकती ह । लेकिन मुंह खाली 
होने पर जीभ कीजो स्थिति होतीदहै, वसी ही स्थिति ज्ञानीकी होतीहं। महे 
वस्तुहोयान हो, जीभ की स्वादलेने कौ शक्ति नष्ट नहीं होती; उसी प्रकार 
अनुभव करने के लिए कोई स्वतंत्र वस्तु रहेया न रहे, ज्ञानी मनुष्यकी शक्ति 
क्यों के त्यों वनी रहती हं । 

सुषुम्ना नाडी में जन्मजन्मांतर कं अनुभव तथा ज्ञान का कोष होता हू। 
सुषुम्ना के जाग्रत होने के वाद मनुष्य कीप्रज्ञाकं प्रकाश का स्पशं सुपुम्नामें 
संचित अनुभवो को हो जानें से उसक। ज्ञान मनुष्य को हो जाता हं 1 

मोहिनी विद्यामेंक्ष के जाग्रत मन को स्थिर करने की विधियां वताई गई 
ह । इसका मतल्व यहीदहं कि इडा ओर पिगलाके कार्यको रोककर क्ष की 
अन्तर्मन लूपी ‹ सुषुम्ना ' नाडी को क्रियारीर वनाना । लेकिन योगशास्त्र के द्वारा 
जाग्रत होनेवाी सुपुम्ना ओर संमोहन विद्या में जाग्रत होनेवारी सुषुम्ना इन में 
बहुत फकं हं । योगसाधना की जागृति शाश्वत होती हं ओौर संमोंहन विद्या की 
जागृति क्षणिक होती ह । पटिी जागृति स्वप्रयत्नों का फल है; तो दूसरी जागृति 
मे किसी अन्य व्यक्ति (प्र) की अपेक्षा होती ह । पिकी जागृति मे योगी को 
अ-लौकिक सिद्धियोंका लाभ होतादहं। तो दूसरी में संमोहन कौ स्थिति मेक्ष 
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कं द्वारा कुछ अद्भूत वाते कराई जाती हँ । पहिली जागृति में योगी ज्ञानावस्थामें 
होता हे, तो दूसरी में संमोहन के प्रभाव को पीछे छेने पर क्ष फिरसे अपनी हमेशा 
की अज्ञानावस्था मं प्रवेदा करता हं। 

कूडकिनी शक्ति सुप्तावस्था में (10पणला) होती ह । उसे जाग्रत कर 
सुषुम्ना नाडी में होनेवाके हर चक्रस्थान परे जाने के लिए विशिष्ट योगिक 
क्रिया को नितान्त आवश्यकता हँ । ओर कुंडलिनी जागृति के लिए प्राणायाम विधि 
अत्यन्त प्रभावशाली हं । प्राणायाम के कारण इडा ओर पिंगला इन दो नाडियों क 
कायं रुक जाता हं । क्योकि मनुष्य की इवसनक्रिया इडा ओौर पिगला के द्वारा 
होती हं । प्राणायाम साधना में कुंभक त्रिया के समय मनुष्य स्वासोच्छवास क्रिया 
को बंद रखता हं । इसके परिणामस्वरूप इडा ओर पिगला का कायं भी ठक जाता 
ह । धीरे धीरे सुषुम्ना नाडी जाग्रत हौ जाती है ओर उसके साथ कुंडलिनी दाक्ति 
चक्ति (५1५५८) होकर एक कै वाद एक सप्तचक्रों में प्रवेदरा करती ह 1 ध्यान 
य। चितन के कारण मन एकचित्त हो जाने से शारीरिक क्रियाँ सुक जाती हभोर 
इडा ओर पिगला इन नाडयो का कायं भी उसके साथ रुक जाता ह ओर इसके 
फलस्वर्प सुषुम्ना नाडी जाग्रत हो जाती है । असह्य दुःख अथवा अत्यानंद के 
कारण भी मनुष्य अपने शरीर को पूर्णरूपेण भृ जाता ह गौर फलतः सुपुम्ना नाडी 
जाग्रत होती हं, एसे भी कटी उदाहरण देखे गए है । 

कुछ छोगों का यह कहना ह कि कुंडक्िनी रावित के मूलाधार चक्रपर 
(गुदास्थि के पास) उंगली रख कर जौर धानावस्थामें प्रवेश कर अनुभवी गुरु 
ज्िष्य की कडिनी शक्ति को जाग्रत कर देते ह । इसी प्रकार का अनुभव कथन 
करनेवाङ़े साधक वड संख्या में मिक्ते ह । 

छेकिन कूडकिनी जाग्रत होने के वाद की दैहिक तथा मानसिक स्थिति मं 
जो परिवतेन आ जाता है उसका प्रमाण इन साधको मे नहीं दिखाई देता । ये तथा- 
कथित साधक पूणरूपेण अज्ञान के अंधेरे में भटकते रहते हँ ओर भ्रम तथा वृथा 
अभिमान के कारण कडिनी जागृति का दावा करते हँ । जव तक मनुष्य का मन 
अनंत वासनाओं का निवासस्थान वना रहता हं, तव तक ऊपर वणित प्रक्रिया के 
द्वारा उसकी कडिनी जाग्रत होना विलकूक असंभव ह । गीी ककड जल नहीं 
सकती 1 उसी प्रकार वासनारूपी मानसिक गीलापन नण्ट हुए विना सद्गुरु किसी 
भी दिष्य को कूडक्िनी कोजाग्रत नहीं कर सकते । “ कुंडलिनी "का जाग्रत होना 
सधक के अपने प्रयत्नो काफल हं । भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस अथवा भगवान 
श्री रमण महपि के जीवन कार में कितने साधकों की कुडकिनी जाग्रत हो कर 
उन्हे ज्ञान का छाभ हभ? केवल स्वामी विवेकानंद जसे महान शिष्य 
को छोडकर ` स्वामी रामकृष्ण के अन्य सभी शिष्य अन्ञानावस्था में ही रहे। 
कृयोकि उनका व्यक्तित्व "गी" ककडी का धा । कू वषं पह धाना मे (बम्बई 
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के पास यह्‌ गहर ह 1) एक संन्यासी रहते थे । इक्कावन रुपये फीस ठे कर वे किसी 
की भी कुडकिनी को जाग्रत करते थे । अपनी जिज्ञासापूतिके लिए मं भी उनके पास 
गया । लेकिन कूडलिनी जागृती के कारणं जिस उच्च कोटि के आनंद का काभ होता 
है, उसका राभ मेरे मन को विरकुल नहीं हु । क्‌डक्िनी जागृतिके वारे में ओर 
एक व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहता हं : उस समय मेरी उस्न तेइस-चौवीस साल 
कीथी।पूनाकेएक प्रसिद्ध॒ योगिराज के दरांन करने गया । उन्होने मुज्ञ अपने 
सम्मुख विठा कर हाथ फलाने को कहा । उन्होने अपनी तजनी से मेरी तजनी को 
स्पशं कर अपने मन को दांत ओर एकाग्र किया । अपनी आंखों को मृद भी ल्या। 
दो-तीन मिनट के वाद उन्होने मुज्ञसे पृछा, ““ कुछ प्रवाह ((प्ण€ा1§) }) उंगली 
मंसे वहने ल्गा ह? "उनकी कीति, कमरेकी सजावट आदि बाहरी जगमगाहट 
से मँ पहले ही इतना प्रभावित हो चूका था कि मेरे मन से अनायास ही “हां 
रब्द निकल पडा । वास्तव में मँ ज्ञूठ वोर रहा था । अपनी आंखे खोल कर उन्होने 
, कहा, “ देखो, अव तुम्हारी कुंडलिनी जाग्रत हो गई हं । इस जाग्रतावस्था को हमेशा 
के लिए टिकनेके किए तुम्हें नारी-सुख वहत मात्रा मेलेना पडेगा । जगर तुम्हारी 
दादी नहीं हई दहो, तो विना किसी हिचकिचाहट के वेद्यागमन करो। हर दिन 
पान-तमाखू खाते जाओ ।” इन वातो से मेरे मनमें घृणा पेदा हो गई। मै वासे 
तुरंत निकल पडा । यह्‌ बुद्ध ठोग था) मनुष्यकौ स्वाभाविक कामवासना को 
प्रोत्साहन दे कर उसे धम्मं तथा योगादि नाम से फंसने की यह एक युक्ति थी। 
केवल हाथ लगाने से कुंडलिनी जाग्रत हो जाती तो पारमार्थिक दृष्टिसे कोईभी 
व्यक्ति अज्ञ न रहता । हर व्यक्ति सत्‌ चित्‌ आनंदरूप वन जाता । 

कूडकिनी जाग्रत करने का प्राणायाम ओर ध्यान इनके अतिरिक्त भौर भी 
एक सुलभ मागं हं। मै पहली वार इस ग्रंथ मे उसको स्पष्ट कर रहा हूं । 

सप्तचक्रं मे से मूलाधार, स्वाधिष्ठान ओर मणिपुर इन चक्रों से संबंधित 
गणो पर काबू पाने से ओर वचेहुएु चार चक्रों के गुणानुसार जीवन विताने कौ 
कोशिश करने पर भी कुडिका जाग्रत होना संभव हं । जो साधक प्राणायामादि 
क्रियाओं मे कठिनता का अनुभव करते हँ,वे इस सुलभ मागं को विना किसी 
आपत्ति के अपना सकते है । कामवासना, खानेपीने के वारे में दिलचस्पी ओर 
कीति की अभिलापा, इन तीन वातो को अपने जीवन से हटाकर इस साधना का 
प्रारंभ किया जा सकता हें । ये तीन गुण तीन निम्न चक्तस्थानों (1.0८ (6९5) 
के गुण टं । अपने मन को अच्छे विचारों मे मग्न रखने से ओर अपने व्यक्तिगत 
काम-जीवन पर मर्यादा डालने से कामवासना घटती जाती है। कामवासना या 
सेक्स पर पूरी तरह विजय पाना अत्यंत कठिन वात ह । शरीर के रहते मनुप्य 
भोजन का पणं त्याग नहीं कर सकता । उसी प्रकारशरीर के रहने पर कामवासना 
को तृप्ति आवदइ्यक वात होती ह । ओर मनुष्य की इद्रियां अपने विषय को भोगने 
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के लिए बडी उत्सुक रहती हँ इसके बारे में कलवन गाव कैश्रीनरसिहं वावां कौं 
उपदेश मेरे च्िए मागंदशंक सिद्ध हुआ ह । उनका कटना हं कि, मनुष्य की इद्वियां 
कुत्ते के समान होती हं । रोटी का एकाद टुकड़ा फंकने पर कृत्ता दांत हो जाता है, 
भुकना वंद कर देता हं; उसी तरह मनुष्य की इंद्रियों को उनसे संबंधित विषयों 
का भोग अल्प मात्रा मे देना चाहिए) वरना ये इंद्रियां वेचैन रहती हँ ओर साधना 
के मागं में रुकावट डाल्ती हं । साधक को आगे वदने ही नहीं देती 1 साधक के 
दवारा आजीवन ब्रह्मचयं का पालन एक कठिन वात ह । भगवान श्री रामकृष्ण 
 परसहंस तथा उनके सत्‌रिष्य स्वामी विवेकानंद के मन को भी कामवासनासे 
बड़ी पीडा पहुंची । जनसाधारण की वात ही अल्ग ह । अतः मनुष्य की इद्रियों 
को अल्प मात्रामें भोगदे कर संतुष्ट रखना योग्य हं । 

हर व्यक्ति चटोर नहीं होता । फिर भी पहले तीन चक्रं का प्रभाव मनुष्य 
जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता हं । तटी हुई चीजें, मिठादर्यां, खदरी चीजें 
आदि देखकर भी मुह्‌ मे पानी आ जाता ह ! इस जिब्हा-रौल्य को दवाना चादिए। 
अतः साधक सोचता रहे कि खाने की चीजों का सुख जीभके किए, ह आत्मा के 
लिए नहीं 1 एकाद कौर को निगलने के वाद सूखी रोटी ओर जजेवी एक समान 
बन जाती हं! जिस अन्न को हम ग्रहण करते हँ उसमेसे स्थूल अंडा से विष्ठा 
बनती हे; मध्यमांग से मांस, हडिर्या, खून आदि चीजें बनती हैँ; ओर सूृक्ष्मांग से 
मन बनता है! मतल्व हं मन का पोषण हौ जाता ह! छांदोग्योपनिपद में इसकी 
स्पष्ट चर्चा की गई हं । साधा तथा सत्त्वयुक्त भोजन मन को सात्विक (पवित्र) 
बनाता.ह । क्योकि अन्न यही मन का उपादान हं । जसा अन्न वैसा मन । ओौर मन 
जितना अधिक सात्विक उतना अधिक शक्तिशाटी। सात्विकं भोजन वह्‌ हँ 
जिसमें चाव, रोटी, ताजी सन्जिर्या, दूध, घी, दाक, फल आदि का अंतर्भाव होता 
ह । अतः तमोगुण ओर जिब्हाखौत्य को बढानेवाले आहार को वर्ज्यं करना 
चाहिए । एेसा करने पर ऊपर बताए तीन चक्रोंसे संबंधित गुणों में अवद्यमेव 
परिवतन आ जाता ह। 

तीसरा गृण हं कीति को अभिकाषा। इसका त्याग करने की रीति का 
स्पष्टीकरण अव करूगा । साधक अपने मन को समञ्चावे कि कीति तथा सन्मान 
क्षणभंगुर चीजे हं । मनुष्य की मृत्यु होने के वाद कीतिसे क्या काभ होताह? 
९6 8106 15 8 006 1181{ ०६4५ ला €; 1 119५€ 10 51{60119611 07 प्ल 
71681. ' यह्‌ कविउवित कितनी अ्थपूणे है । < 

प्राचीन इजिप्त का सम्राट ओजुमैडस के पुतले के चवूतरे पर उसके वड्प्पन 
का वर्णन छिखा गया था। जव कवि महोदय वहाँ पहुंचे तो वहां से पतला गायब 
था ओर चारों ओर रेगिस्तान का साम्राज्य था] वह्‌ सम्राट, उसकी कीति का 
गान करनेवाटी उसकी प्रजा ओर उसका साभ्माज्य सवे सारी बातें कालचक्र मं 
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पीस कर चूर चूर हो गई थीं । अनंतकोटी ब्रांड मे पृथ्वी एक रजःकण के समान 
दै । ओर इस पृथ्वी पर चरने विचरनेवाछे प्राणी-मात्र केवल क्षुद्र जीवजंतु है ! 
मनुष्यनें एसा कौनसा महान कृत्य किया ह कि वह्‌ कीति की अभिराषा रखता टै? 
सभ्यता के उपाकाल से आजतक अनेकानेक सम्राट, कवि, लेखक, कलाकार, 
सेनानी, अन्वेषक अदि आदि दहो गएु। ठेकिन उनमें से कितने स्मृति-रोष हैँ ? 
मनुष्यमे जो भी कुछ महानता का लक्षण होगा, उसे ईइवर की कृपा समञ्लकर 
जीवन विताने से कीति की अभिलाषा से मनुष्य का मन बच जाता हु। 

जिन साधनाओं की चर्चा मैने उपर की ह, उनके कारण निम्न तीन चक्रों 
का कायं रक जाएगा ओर चौथा अनाहत चक्र जाग्रत होने लगेगा । इस चौथे चक्र 
कं जाग्रत होने से साधक सच्चे परमार्थं मागे का पथिक वन जाता ह । इस चक्रक 
गुणान्‌सार साधक के मन में उच्च कोटि के विचार जाग्रत होते हँ ओर उसकी 
प्रज्ञा धीरे धीरेआगेके चक्रमे स्थिर हो कर वे चक्र भी धीरे धीरे जाग्रत 
होने र्गते हं । अन्त मे सहस्त्रार चक्र मेँ मनुष्य की प्रज्ञाया वृद्धिका लोप हो 
जाता हं जीर ““ यतो वाचो निवर्तन्ते '“ इस उपनिषद्‌ वचन कं अनुसार बुद्धि के 
अभाव मं उस सर्वोच्च ब्राह्मीस्थिति का वणेन शब्दों मे करना असंभव हं । 

देहिक कृतियों द्वारा कुंडलिनी जाग्रत करने के वजाय पहिके तीन चक्रों के 

गुणों का लोप कर, उनके आगे जो तीन चक्र होते हँ उनके गुणधघर्मानुसार वर्ताव 
करना, यही इस साधना की मुख्य प्रक्रिया है । | 

इडा, पिगलादि नाड्यां, सप्तचक्र, कुंडलिनी आदि की सत्यता के बारे मं 
कुछ पाठक जरूर सन्देह प्रकट कर सकते हं । क्या यह सव कविकल्पना ही हं? 
यह सचदह किये नाडियां, ये सप्तचक्रं तथा कुंडलिनी इनके दशंन अपने चमंचक्षु 
के द्वारा अभितक किसी भी मनुष्यने नहीं किए हँ! अतः इस वात कोध्यान मं 
रखना चाहिए कि ये सभी वाते योगशास्त्रांतगंत संकेत हं । ये नाडि्याँ, चक्र ओर 
कुडकिनी स्थ रूप नहीं ह । वे अतिवाहिक (2120 प 9 5४०1८ नलाला!§) 
तत्त्वो से वने हं । पहि तीन चक्र तथा उसके बाद कं तीन चक्र मन की अवस्थाएे 
हैँ । मनुष्य की प्रज्ञा का प्रवेश जब वि्िष्ट चक्रमेंहोता हँ तव मन तत्‌रूप बनं 
जाता है ओर साधक उसके गण के अनुसार वर्ताव करने गता ह । ज्ञान-द्ष्टिसे 
सोचा जाय तो पताख्ग जाएगा कि आत्मस्वरू्प केवल सत्य हुं ओर देह उसके 
स्थान पर पेदा हुआ कल्पना का एक खेर ह । अतः जिसका अस्तित्व न कं बरावर 
ह उस देह में वास करनेवारी नाडियां, सप्तचक्र ओर कुंडलिनी के वारे में सोचना, 
रज्जु के स्थान पर दिखाई देनेवले साप की हड्ियों को गिनती करने क समानं 
हास्यास्पद है । 


२९१. 
श्रद्धा दी सिद्धे है 


किसी देवता, साधु, विचार अथवा वस्तु के प्रति 


दृढ श्रद्धा रखने से मनुष्य कौ कामनाएं सफ 
हो जाती हं एेसी लोगों की मान्यतादहं। ओर 
विज्ञान भी इसका समर्थन करता ह । फ़ान्स मं 
लाडस नाम का एक स्थानहं जहाँ एक संतस्त्रीका मंदिरहै। इस मंदिर कीवगल 
मे एक ताराव हं । रोगों की यह्‌ श्रद्धा है कि इस ताव के पानी में स्नान करने 
से असाध्य से असाध्य व्याधियां नष्ट होती हँ ओर मनुष्य व्याधिमुक्त हो जाता हे। 
केन्सर, रक्तपित्त आदि बीमारियों से जजंर रूण भी तालाब सें इवकि्यां लगाने से 
व्याधिमुक्त हो जाते ह । कुकवा अथवा पोकिभो से पीडित प्रौढ तथा वारक यहाँ 
स्नान करने से रोगमुक्त होते ह । गौर यह सिद्ध बात ह । बडे वड़े डोक्टरों के 
द्वारा एसे व्याधिमुक्त रोगों की जांच भी कराई गई हँ, ओर उन्टोने भी इसे प्रमाणित 
किया ह । उस जल की अद्‌भुत शक्ति का अनुभव कर ये डाक्टर भी दंग रह्‌ गये । 
क्वे से पीडित एक बुद्धिया को स्टेचर पर से यहां लाया गया । कडाके की ठंडी 
थी । फिर भी उस संत स्त्री की प्राथना कर, लोगों ने उस वुद्धिया को उस पानी 
मे इनो दिया। ओर श्रद्धा का एसा प्रभाव कि वहु बुद्धिया अपने पैरो के बल घर 
चली गई ! ओर एेसी अद्भुत बातों का सिकसिला अभी भी जारी हं। 
पंढरपुर में इंट पर खड़े विदुल-रुविमणी के दर्शन करने से अथवा काशी- 
विद्वेर्वर के चरण स्पशं करने से गाहंस्थ जीवन सुखी हो जाता ह ओर अंतमे 
मुक्ति मिक्ती ह यह्‌ श्रद्धा हजारों हजार लोगों के हृदयम वास करती है। 
हिन्दुओं के पवित्र स्थानों मं काशी का वडा महत्व है। काशी पुण्यनगरी की यात्रा 
करने के किए बृढे लोगों का मन तडाफडता ह । हर साक आषाढ तथा कात्तिक 
महीने की एकादशी के पव पर पंढरपुर जा कर भगवान विटोवा के दशंन करने- 
वाले संकडों भागवत्‌ धर्माय महाराष्ट मे पाए जाते है। इन दो पर्वों परनियमित 
रूप से पडढरपुर जानेवाङे इन भगवत्‌भक्तों को वारकरी नाम से पहचानते हं। 
मराटीर्मे वारी का अथं हं नियमित तीर्थाटन ओर उससे बने वारकरी शब्द का 
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अथं हँ अपने इष्ट के दर्शन के लिए पर्वकार में तीर्थाटनं करनेवाला भक्त 1 वार 
करी आजीवन अपने नियम का पालन करते हैँ। उनकी दृष्टि में पंढरपुर का विठोवा 
( इसे विटूठ् या पांड़्रग भी कहते ह । ) परब्रह्मस्वरूप हं भौर उसके दरंन 
करना ब्रह्मस्वरूप से एकरूप होना ह । इसी श्रद्धा को हृदय में जताते हुए ये 
वारकरी संकडों मील के फासले को पैदलही पार कर पंढरपुर आते दहैं। कारी 
जानेवाक्ते हर भक्त के मन में यह दृढ श्रद्धा वास करती हँ कि काशी पुण्यनगरी में 
मृत्यु होने से जन्ममृत्यु के चक्र से मनृष्य मुक्त हो जाता हं 1 अतः जिन भक्तोंका 
मन इस श्रद्धा से पणं रूपेण भरा हुआ है, उन्हें उसके अनुसार अवश्यमेव फर मिक 
जाता है, इसमे कुछ भी संदेह नहीं है । 
महाराष्ट्र कं अहमदनगर जिले के शिडी नामक र्गाव का नाम भारत भर 
ही नहीं तो दुनिया भर मे मशहूर हो चुका हँ । सार्ईवावा जैसे महान साक्षात्कारी 
संत कं निवास से शिडी की भूमि पूनित हो चुकी है। इतना ही नहीं तो श्री साई- 
वावा भगवान के अवतार थे। आज श्री सार्ईवावा देहरूप में इस शिडी में नहीं हँ । 
फिर भी अतिवाहिक देह के रूपमेंवे रिडी में वास करते ही हँ ओर अपने भक्तों 
को मनोकामनणएं पूणं कर देते ह । सार्ईभक्तों के मनमेंइस श्रद्धा का वास ह। 
अतः व्याधिग्रस्त, ऋण में डवे लोग, दरिद्री, संतानहीन आदि भक्त िडी आकर 
साईवावा की मूति के दशन करते हँ । उनमें से ज्यादातर भक्तो की मनोकामनाएं 
सच्ची श्रद्धा के कारण जरूर सफल होती हं । मेरे एक परिचित की लडकी की 
शादी को वात पक्की हो चुकी थौ । उनको माली हाकत कुछ खास अच्छी नहीं थी 1 
हजार-देढ हजार कौ रकम की कमी महसूस होने लगी । मेरे मित्र ने सीधे शिर्डी 
को प्रस्थान किया ओौर आतं स्वर में भगवान श्री सार्ई्वावासे माग की। घरञआने 
के बाद राटरी टीकटों के एक विक्रेता ने जबरन एक लाटरी टीकट उनके गले में 
वाध दिया जौर आश्चयं की वात एसी हं कि उस टीकट को इनाम मिला जिससे 
उनकी आधिक अडचन टक गई ! मेरे व्यक्तिगत जीवन में घटी एक घटना का वणेन 
मँ आपके सामने रखना चाहता हूं : सन १९५० इ. की वात हं । मै सिफं कभक 
क्रिया का अभ्यास कर रहा था। एक दिन मेरी अपनी वृद्धिसे मने इस क्रियाम 
कुछ परिवतंन कर दिया ओौर रघु इवास्‌-उच्छ्वास का आरभ किया प्राणायाम 
क्रिया को समाप्त करते ही मँ बेचन हो गया । मेरी अखं के सामने अंधेरा-साछा 
गया । मेरे सिरमे कोई हतौडे से प्रहार कर रहाथा। मेरी स्थिति किसी पागल 
के समान हो गई। मेरी नींद बीच मेही खुलने ल्गी। ससि भारी सी हो गई। दो-तीन 
महोने यह जारी रहा । डाक्टरसे सलाहु-मडविरा की । किसी ने वताया यह्‌ व्लड- 
पररार का नतीजा ह । तो किसीने कुछ ओर वताया। काम करना भी मुरिकरहो 
गया । मनस्वास्थ्य पार नष्ट हो गया। मन में सोचने ङ्गा कि अव चार दिनका 
मेहमान हूं; अतः वसीहतनामा करने की तयारी की । मेरी पत्नी की हिमत नष्ट हो 
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गई । भने सोचा अव जीवन की शाम तो नजदीकओआ हीचृकीदहैतो भगवान श्नी 
साईबावा के दशान क्यों न किए जाय ? अतः हम पति-पत्नी शिरडी चे गए ओर श्री- 
सारईबावा कौ अन्योन्य मन से प्राथना की ओौर उनका प्रसाद केकर घर खौटे।घर 
आने पर मैने एक स्वप्न देखा जिसमें एक द्रोण केकर साक्षात्‌ सार्ईवावा दिखाई 
देने ल्गे। उस द्रोणमें कुछ द्रव था। उसे पीने की आज्ञा देकर श्री वावा मुज्ञ 
डाटने गे । उन्होने कटा, “ पागल, एेसा िल्वाड फिर न कर 1“ ओौर जव 
' मेरी नींद खी तो देखा कि मेरी वह्‌ मानसिक व्याधि का कहीं भी पता नहींहै। 
इस घटना के वाद मेँ उस व्याधि से पूणं ल्पेण मुक्त हो गया। 

एश] (वा 710४6 ग0पा{ कऽ 1 '' अर्थात्‌ श्रद्धा हो तो मनुष्य पहाड़ 
को भी हिका सकता हँ । किसी वस्तु विशेषके वारे में विशिष्ट श्रद्धा को मन मं 
रखने से उसका अपेक्षित फक मिक ही जाता है] यह सत्य है। इस में कोई भी 
अतिशयोक्ति नहीं हं । अमरिका के एक प्रसिद्ध डाक्टर अपनी पत्नी के साथ 
चरूचित्र देखने गए । कुछ समय के वाद उनकी पत्नी सिरद्दं को महसूस करने 
लगी । मन बहकाव के लिए धिएटर आए डक्टर के पास दवा कर्टाँसे आएगी ! 
लेकिन डाक्टर हार माननेवाके नहीं थे । उन्होने अपने कोट से एक वटन को तोड 
ल्या गौर उसे पत्नी के हवाक्ते करते हुए चवाने को कहा । ओर आइचर्यं यहं हं 
कि उस बटन को चवाते ही उनकी पत्नी का सिरददं तुरन्त गायव ! वास्तव में 
उस बटन मे सिरददं को दूर करने की कोई भी दवा नहीं थी । फिरयह्‌ चमत्कार 
कँसे हुआ ? “ मेरे पति डोक्टर हँ ओौर उन्होने सिरददं की टिकिया दी दहैँ1" 
इस दढ श्रद्धा के कारण उस ओौरत का सिरददं मीट गया । डोरा, तावीज, आदि 
मंत्राभिभारित चीजें देकर रोगों को व्याधिमुक्त करनेवाले फकीर तथा साधु हमेशा 
दिखाई देते ह । मतरा हुआ डोरा देकर भूत-प्रेत की वाधासे दडानेवले छोग ह्र 
गाव मं होते हँ । सन्तान-लाभ, धन-लाभ आदि के किए मंत्रका प्रभाव उलि हुए 
ताइतों के वारे में कई विज्ञापन पढने को मिक्तेहं। इन में से बहुत वाते तो 
कफगों के कारनामे हो सकते हं । केकिन उनके पीछे जो श्रद्धा होती है, वह सत्य 
होती है । ““ विश्वासः फक्दायकः ”“ यह्‌ तत्तव हमेशा सच निकलता ह्‌ । 


एसा होते हए भी मनुष्य की कामनाएँ कभी कभी सफल होती हँ ओर आम 
तौर पर असफल रहती ह, इस कै वारे मेँ तकं की आधारशिला पर सोचना आव- 
सयक ह । इसके लिए लाङंसके ही उदाहरण को लीजिए । वहां जानेवाला 
रुग्ण व्याधिविदोष से जजर होता ह 1 ठेकिन वह पहले से टी जानता ह कि वहां 
के ताकाव में स्नान करने से कडयों की व्याधियां पूर्णं रूपेण नष्ट हो गई । उसके 
बहिर्मन में उद्भावित यह्‌ विचार उसके अन्तर्मन की गहराई में जाकर पठ जाता 
है 1 मै पह दी कह चुका हुं कि अन्तर्मन को जो सूचना दी जाती ह॑, उसे वहं 
अमरू में राता दै । जाईस के तालाब मं स्नान करने से मैँभीअन्यरग्णोके समान 
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व्याधिमुक्त हो जाऊंगा, यह्‌ श्रद्धापुणं विचार अन्तर्मन में स्थिर होनें के कारण 
अन्तर्मन भी उस दिशा में क्रियाशील हो जाता ह । केकिन रोगी के मन में किचित्‌ 
भी सन्देह निर्माण होने पर वह्‌ विचार-धारा अन्तमन तक पहुंच ही नहीं सकती । 
विचार ~+ सन्देह, इस मिलावट के कारण श्रद्धा का वीज नष्ट हो जाता है 
ओर अन्तमन क्रियादून्य रह जाता हुं । अव गौर एक सवार खडाहो जाता 
कि छोटे वच्चे, जो इस ताराव में स्नान करने की क्रियाके परिणामके वारेमें 
कुछ भी नहीं सोच सकते, कंसे व्याधिमृक्त होते हँ? इस का जवाव यही हं कि 
वारक की विचारशक्ति अविकसित होते हए भी जो प्रौढ लोग उसे वहां ले जाते 
दै उनका मन श्रद्धायुक्त होने के कारण उनकी वह श्वद्धा बालक के अन्तमन मं 
प्रवेश करती हं ओर रोगमुक्ति की दिगा मे उसका अन्तर्मन अपने आप क्रियाशील 
हो जाता ह । ओर फलस्वरूप वह्‌ वालक व्याधिमृक्त हो जाता हं । भगवान श्री 
रामङ्ृष्ण परमहंस का जन्मकाल नीतिश्रष्टता का काल था । धर्मश्रद्धा डँवाडोल 
हो रही थी । समाज में अनीति का साम्राज्य धा । नास्तिकता का वडा वोकवाला 
हो रहा था! एेसी संकट की स्थिति मे कोई महात्मा पेदाहो जाए ओर समाज 
भलाई के रास्ते पर के आए, एेसी तीव्र इच्छा समाज के सज्जनो के मन मं 

उद्भावित हो गई। यह्‌ इच्छा हरेक के अन्तमन मे जाकर स्थिर हो गई] अव 
अन्तमन एक ही होता हं । अतः उसकी इच्छा के परिणामस्वरूप भगवान श्री राम- 
कृष्ण परमहंस जसे महात्मा का अवतार हो गया 1 “ तुम्हारा कल्याण हो!” इस 
तरह्‌ के वृदो तथा सज्जनो के आशीर्वाद सच निकलने के पीछे यही वैज्ञानिक 
कारण होता हं। अगर कोई नीच व्यरवित आपका अहित करेतो आप आवेश में 
आकर शाप देते हैँ । यह्‌ विचार इतना बल्याली होता कि तुरन्त अन्तर्मन में 
प्रवेश कर कार्यान्वित हो जाता हं। 

यहाँ एक बात को अवदइयमेव ध्यानम रखना हं । ओर वह यहीहंकि 
बहमन में उद्भावित कोई भी विचार अंतमन मं आसानी से नहीं प्रवेश कर 
सकता । नहीं तो हर अच्छे विचार के साथ दुनिया मे सुख वडता रहना चाहिए था । 
इसके किए शांत, एकाग्र तथा सदेह रहित मन की नितान्त आवइ्यकता रहती है । 

रांत, एकाग्र तथा सन्देहरदित मन मनुष्य जीवन को सफलता के रास्ते पर 
ले जाता हं । क्योकि दृढ श्रद्धायुक्त विचार अन्तमन मे जाकर मनुष्यजीवन में 
परिवर्तन काते हँ । मनुष्यजीवन की कक्षा में जो भी वातें हँ उनके संबंधी मनो- 
कामनाएं इस उपाय से अवदइ्यमेव सफल हो जाती हैँ । छांदोग्योपनिषद में “ श्रद्धस्व 
सौम्य" एसा वचन हं । गीता में भी भगवानने कहा है, “ श्रद्धावान्‌ रभते ज्ञानम्‌ 1" 
अतः मेरे पाठकों ! निराशा, सन्देह, वेफल्य आदि अभावात्मक विचारों का त्याग 
कर अन्तमनरूपी कल्पवृक्ष को छह मे खडेंहो इस तरहकीश्रद्धाको मन में 
जताते हुए आगे बढो । सफरता तुम्हारी ही राह देख रही है । 


प्र प्र पर 


, २२. 
संकटसुक्ति 


जीवन की राह कटोंसे भरीदहै। कदम कदम 


पर संकटों का सामना करना पडता है 1 दुःखों 
से जिसकी परहुचान नहीं एसा व्यक्ति विरला । 
रोमके एक सम्राटनेक्िखि रखा ह: मेरे समस्त 
जीवन में से केवल आठ दिन एसे विते जो दुःखों से मुक्त धे । सुख-दुःखों की तुलना 
करते हुए सन्त भी इसी निर्णय पर पहुंचे हैँ । उनकी दुष्टि में जीवन वह घटना 
है जिसमे दुःखों के पहाड होते हँ केकिन सुख राई जसा होता हँ । जीवन मेंविरोध 
है । द्र हं । देत है । छाया-प्रकाश, रीत-उष्ण, भिठास-कड्वाहट, सुख-दुःख आदि 
दद भावों से कौन अपरिचित ह? संसार यदि सुख से ओर केवल सुख मात्रसेही 
भरा होता तो उसके वारे में अलग सोचने का समय ही नहीं आता। हमारे शास्त्र 
कहते हँ कि सुखःदुल प्रारब्ध कर्मो का फल हे । लेकिन इस अध्यायमेंमंदुःखोंकी 
कारण मीमांसा नहीं करूंगा । यहां मेरा हेतु हं संकटों तथा दुःखों का सामना करने 
के उपाय बताना ताकि मेरे पाठक उन दुःखों तथा संकटों पर मात करें । 
दुःख को अनुभूति के वारे मे पहला सिद्धांत यह दह कि साक्षात्‌ दुःख भोग 
को अपेक्षा मनुष्य दुःख की कल्पना मात्रसे ही अधिक दुःखी होता ह 1 इस सिद्धांत 
को समज्ञाने के लिए दाति की पीडा का उदाहरण आपके सामने रखृंग। । दंतश्ूक के 
कारण मै वड़ा परेशान हं । उस सड हुए दांत को निकालना नितान्त आवश्यक हं । 
उसके लिए दंतचिकित्सक (1261111) के पास जाना हँ । ऊेकिन दंतचिकित्सक 
के पास जानेसे पहले दी मेरे मन पर वह डरटावीदहौ जाता हँ जिसे दात के 
निकालते समय मै महसुस करनेवाला हूं । बस ! मेरा मन भयग्रस्त हौ जाता है। 
ओर एेसी परिस्थिति में दन्तचिकित्सक के पास जाने के वाद अगर यह्‌ पता चङे 
किं चिकित्सक महोदय बाहर गावं चलेगए हतो मेरा मन फूला नहीं समाता । वहं 
उस कल्पित दुःख से क्षणभर के कल्एदछ्ृटकारापा जाता ह। लेकिन यह समस्या 
को पीठ देखाने जैसी बात ह । वास्तव में बात एसी ह कि दन्तोत्पाटन के किए जव 
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हम अपना मुंह खोर देते है तब उस क्षण को ^“ 210 प्त०णः ” (जिरो भवर) 
कहते हँ जओौर उस क्षणमेजोभीकुछ हो जाता है उसके बारे में हमारी बुदि कुछ भी 
नहीं जान सकती क्योकि दुःख भोगने का वह्‌ क्षण ज्यों ज्यों नजृदीक आ जाता ह 
त्यो त्यों हमारा मन उस दुःखके भयस मुक्त हो जाता है। गीर उस विशिष्ट 
क्षण को (उदा० दात को खींच निकालने का क्षण) मन पूर्णरूपेण भयमुक्त स्यिति 
मे पहुंच जाता है । 

वास्तविक संकटों की अपेक्षा कत्पित संकटों से ही हमें नानी याद आ जाती 
है । मै ओर एक उदाहरण देना चाहता हूं । शादोव्याह्‌ का मौसम ह । मृक्ञे देश 
जाना हँ । एसे वक्त “ टीकट कसे मिलेगा ? गाडी मे जगह कैसे मिलेगी ? 
आदि आदि आशंकाओं से मेरा मन पहठे से दी परेशान होने लगता ह । स्टेशन 
पहूंचते तक यह्‌ आशंका तथा डर मन को दवाएं रखते हैँ! लेकिन स्टेशन पर 
टीकट खरीदनेवालों की कतारमें मेरा एक मित्र दिखाई देता है। वह्‌ मेरे लिए 
एक ज्यादह्‌ टीकट खरीद केता । सव काम बन जाता 1 मन कहता है 
““ अभी तक बेकार परेशान रहा । " 


कल्पित दुःखों से भी मनुष्य उतना ही परेशान रहता हँ जितना वास्तविक 
दुःलोसे । इसका मनोवैज्ञानिक कारण क्याहं? मै पहके भी बता चुका हूं कि 
मन में हर विचार की एक आकृति वन जातीह। उसे विचाराकृति (या 
(गहा णि }) कहते ह । कल्पित भय को भी एक विचाराकृति बन जाती 
हे । अव इस भयरूप विचाराकृति को विरोध करनेवारी दूसरी विचा राकृति मन 
मेपेदान होने के कारण जिस प्रकार काँटापैर मै चूभता रहता ह उसी प्रकार 
वह्‌ भयाकृति मनुष्य के मन को च्‌भती रहती हं । जब यहं विचा राकृति मूतंस्वरूप 
धारण कर ठेती है तव मनुष्य वास्तव प्रीडा को महसुस करने लगता दं । अतः इस 
कल्पित दुःखों से मुक्ति पाने का एक ही उपायं 1 ओर वह्‌ हं इस कल्पित भय 
के वीजकोदही नष्ट कर देना । बीज के नष्ट होने पर कल्पना का दुःखवृक्ष कंसे 
फृलेगा ? कंसे फकर्गा ? दूसरी महतत्वपुणं वात यह ह कि भविष्य कार में जिस 
पीडा को भोगना हं उसके वारे में आज सोच सोच कर, मन को भयग्रस्त कर, 
दुःख की उस घडी के आने तक के अपने समय को दुःखपूणं वनाने में कौनसी 
बृद्धिमानी ह ? वचितासे दुःख बढता हं । चिता वह शस्त्र नहीं जिससे दुःखों की 
जडं को काटा जा सकता हं 1 आलस आलस का जन्मदाता हँ । हिसा हिसा की 
जन्मदात्री हं । पपपापकोही बदावा देता हं । उसी प्रकार दुःख की कल्पना 
साक्षात्‌ दुःखों की जननी हं । 

कल्पना के द्वारा जिन दुःखों का निर्माण मनुष्य करता ह उनमें से एक प्रति 
रात दुःख भी वास्तव मे मनुष्य को नहीं सताते । अतः इस सत्य को नहीं भूलना 
चाहिए कि मनुष्य के जाग्रत मन में निर्माण होनेवाङे डर तथा चितायुक्त बकिष्ठ 
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विचार उसके अंतर्मन की गहराई में पैठ जाते हँ ओर जो भी विचाराकृति अंतमेन 
की गहराई में पेठ जाती हँ वहं मूर्तरूप धारण कर कतीह । “मुज्ञ कुछटो रहा 
है । ” इस प्रकार सोचने की आदत कतिपय रोगों में, . खास करके महिलाओं म 
पाई जाती ह । उन्हें रूगता ह किं तबीयत दिन व दिन गिरती जाती ह । कुछ व्याधि 
उनके ररीर को कुतर रहीदहै। इन विचारों को वारवार मनमेंलानेसेवे 
विचार मूतं स्वरूप धारण करकतेते हँ ओर मनुष्यमें उस व्याधि विदेषके वास्तवं 
लक्षण प्रकट होते हैँ । अतः मन पवित्र विचारों से भर देना चाहिए । सोचते 
रहना चाहिए किं भगवान की छृपा से मेरा स्वास्थ्य उत्तम होता जा रहाहं। 
ओौर यह्‌ विचार परिपक्व अवस्था में अन्तर्मन में पैठ कर रीर में जरूर असर 
डाक देता ह ओर सोचनेवाङ़े को अच्छे स्वास्थ्य का राभ होता ह । 

संकटो की संभावना से मानसिक सन्तुल्न खो वेने से खुद को वचा कना 
चाहिए । संकट को चुनौती देना मनुष्य-धर्म हँ 1 संकट की आहट र्ते ही कटना 
चादिए कि आखिर यह्‌ संकटकरेगा तो भी क्याकरेगा? संकट के आमने 
सामने ही जाने पर उसकी तीत्रता ज्लट कमदहोजातीदह। यह्‌ बात सांप के 
जहरीरे दति को उखाडने जसी हं । संकट से भाग जाइए, वह्‌ पीछा करेगा, उसका 
सामना करने के लिए उसके सम्मुख खड हो जाइए, संकट खुद भाग जाएगा । 

रोजमर्या अडचनों तथा दुःखों से भी कही गुना अधिक तीव्र दुःखों को भोगने 
की नौबत कुछ लोगों पर आ जाती है । जिदगी भर की कमाई एक क्षण मे खोने 
से कतिपय लोग कंगार हो जाते ह । कोई अपने एकलौते वेटे से हमेदा के चिए 
विद्ुड जाता ह । किसी असाध्य वीमारी के कारण कृच लोगो का जीवन-रस 
सूख जाता हं । किसी ओर की गती के कारण कडयों को हथकडियां पहननी 
पडती है । अव इन दुःखों का सामना कंसे.कियाजा सकतादटै? कृ दुःख एसे 
होते ह कि उनके भोग को टाला नहीं जा सकता भागमेजो ङ्ख गयादहै 
उस दुःखकोनतोटाला जां सकता हं न अन्य व्यक्ति हमारे ल्एि उसको भोग 
सकता ह 1 “ प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षयः ” इस प्रकार दास्त्रवचन हीह । 
भगवान की मर्जी समञ्ञ कर एसे दुःखों को भोगना अनिवार्य हं। गौर कोई चारा 
नहीं । व्याधि, जरा तथा मृत्यु मानवी जीवन की अटल घटनाएं हँ । अतः उनका 
सामना करना यही एक भागं उपक्न्ध ह । संकटों का सामना करते समय तथा 
दुःखो को सहते समय मन में सोचते रहना चाहिए कि जो दुःख हम सहन करते ह, 
वैसे ही दुःखों से अन्य सभी रोगों का जीवन भी भरा हुआ ह। ओौर दुःख शाइ्वत 
स्थिति नहीं हं । जो दुःख जीवन में आया हँ, सो निदिचत समय पर चरा जाएगा। 
“ (एष्ला४ ल0पत 195 आ1श्धाः 1101782. ” इस उक्ति को कभी भी नहीं भूरना 
चाहिए 1 गौर भी एक बात है । हमेशा सुख पाने की ही इच्छा क्यों ? संसार में 
सुखदुःख की मात्रा समान हो, तो भी मेरे जीवन मे सुख अधिक हो जाने से किसी 
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अन्य व्यक्ति के जीवन में सुख की मात्रा उतनी ही घट जाती हु, इस सत्य को 
मृञ्ञे नहीं भूलना है । 

मेरा अनुभव रहा है कि असह्य दुःखों को सहन करने की शक्ति पाने के 
किए भगवान का स्मरण एक सीधासाधा ओर निरिचत रास्ता है । “ अनन्यार्दिचत- 
यन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ” इस गीता-वचन के अनुसार ईद्वर के नामस्मरण 
के कारण मनुष्य का मन ईदवरसंवंधी विचारो से युक्त रहता है ओर अपने दुःखो 
के वारे में सोचने कं किए मन को फुसंत ही नहीं मिलती हँ । शस्त्रक्रिया (भापरेदन) 
के समय रुग्ण को बेहोश करने की दवा डाक्टरदेते हँ ताकि रूण को शस्त्रक्रिया. 
से उद्‌भावित वेदनाओं का ज्ञानन हो सके। उसी प्रकार नामस्मरण एक एेसी दवा 
दै जिस कं कारण मनुष्य का मन व्यथाओं से मुक्त होता है । जो भक्त अन्यान्य- 
भाव से ईदवर की शरण में जाता है, खुद ईरवर उसकी सहायता करने की प्रेरणा 
अन्य सज्जनो के मन में पैदा कर देता ह । मनुष्य के संकट-काल में उसके रिइते- 
दार, मित्र तथा पड़ोसी आधिक तथा अन्य तरह से मदद पहुंचाते हँ । यह्‌ असंभव 
हो तो दिलासा देते हं । ङवनेवाले को तिनके का भी सहारा काफी होता ह। 
सुहदो की सदिच्छा से भी संकट में फंसे मनुष्य की हिम्मत वदं जाती हे। 

विर्व कौ महान्‌ हस्तियां संकटों मे पकती हँ । अतः इन महानुभावो की 
जीवनगाथाओं का पठन करने से भी मनुष्य के दुःखों की तीव्रता घट जाती ह| 
फ्रान्स कं सम्राट जगज्जेता नैपोचियन को जीवन का अन्त काल सेंट हेलेना जसे 
दवीप पर एकान्त में विताना पड़ा । प्रभू रामचंद्र को चौदह वरस वनवास में रहना 
पडा । राजा ह्रिञ्चद्र को डोम का चाकर वनना पडा । समाज को नई दिशा दिखाने- 
वाके सन्त, महात्मा, सुधारक तथा नेताओं को पुरानी विचारधारावालों 
से सामना करना पडा । लेकिन विश्व की इन विभूतियों ने हार नहीं मानी । इनके 
आदर्शो पर चलने से अपने सीमित दायरे में भी मनुष्य सफलतापुवंक संकटों का 
सामना कर सकता हु । 

कुछ लोग कहते ह, संपत्ति में सुख हं । मं पूछता हुं, फिर करोड़पति भी 
कभी कभी खुदकृरी क्यो कर डालते हँ ? सुख संपत्ति मे नहीं हँ । सुख समाधान मेहै। 
संतोष में ह । अपने जीवन में संतुष्ट रहने में सुख ह । सुख इसी मनप्रवृत्ति का 
फल हं । छौकिक जीवन के प्रति आसक्ति जितनी अधिक, जीवन में दुःख उतनी 
ही मात्रा में अधिक। तो फिरसुखी होने का उपाय क्या ह । भगवान श्री रामकृष्ण 
परमहंस वताते ह कि मनुष्य के सुखी होने का एकमात्र उपाय ^ त्याग ”“ है । त्याग 
का अथं यह नहीं है कि प्रार्धकर्मानुसार प्राप्त भोग का त्याग करने का प्रयत्न । 
त्याग से अभिप्राय है आसक्ति का त्याग । अनासक्ति । मन आसक्त हं; भोगी हं । 
उसको अनासक्त, त्यागी बनाना है । मनुष्य का जीवन ईरवर के आधीन ह । उसके 
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संकल्प के अनुसार मनुष्य जीवन बनता जाता ह 1 इसे स्वीकार कर जीवन विताने 
पर मन प्रसन्न हो जाता है । यही अनासक्ति ह । “ मैं यह्‌ करूंगा । वह्‌ नहीं कङ्गा । 
इस प्रकार के अहंभाव से मनको मुक्त कर, भगवान जो दिखावेंगे उसका स्वागत 
करते रहने मे शाति की परिसीमा ह। 


५ ज्ञान “* प्राप्त होने पर योगी पहचान केता कि “मैँदेह्‌ नहींहं1 
देहजीवन ज्ञानस्वरूप के ऊपर पैदा हुई तक कल्पनामात्र हँ । सुखदुःख कल्पित देह 
की स्थितियां हं । आत्मस्वरूप ^“ मै ” इनसे परे ह । यह्‌ योगी की भाववृत्ति ह । 
मृगजल भूमि को गीरा नहीं वना सकता । अथवा चरचित्र के परदे पर प्रकट 
होनेवारी सुखःदुःखयुक्त घटनाएँ परदे पर असर डालने में वांज् सिद्ध होती हैँ । 
उसी तरह संसार के . गोरखधंदे का कुछ भी असर आत्मस्वरूप के ऊपर नहीं होः 
सकता । इस उच्चतम अनुभूति के कारण योगी हमेदा प्रसन्न रहता ह । सत्‌-चित्‌- 
आनंद यही उसको स्थिति होती ह 1“ तरति ज्ोकं आत्मविद्‌ ” इस तततव को पह्‌- 
चानकर मेरे पाठक भी इस उच्चतम स्थिति तक पहुँच सकते हैँ । 


, २३. 
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संसार में पैदा हुआ हर मनुष्य सुख कौ अभि- . 
काषा करताहमौर दुःखों से मुक्त होना 
चाहता है । सुख उस के जिए सत्‌ ह अतः दुःख ` 
असत्‌ हं । “ असतो मा सत्‌ गमय "' की प्रक्रिया 
का यह्‌ एकं अंग ह । क्योकि हर मनुष्य सत्‌-चित्‌-आनंद-घनस्वरूप ह । देहः नाम 
की वस्तु इस आत्मरूप के ऊपर पदा होनेवाखा भ्रम है। वह्‌ माया है । भास मात्र 
हं । चमकती हुई सिप के स्थान पर चांदी भासमान होती ह । मघ्दिम रोहनी में 
धुधल्के से रज्जु में सपं दीखाई देता ह । उसी प्रकार ब्रह्म मेँ दीखनेवाला यह्‌ संपूर्णं 
जगत्‌ श्रममात्र ह-उपाधिमात्र है । वास्तव में यह सृष्टसंसार परमात्मा स्वरूप से 
अरग कोई वस्तु नहीं हं । उसकी कोई भिन्न सत्ताहैही नहीं। “ सर्वं खलु इदम्‌ 
बरह्म" “ नेहं नानास्ति किचन ” एसे श्रुतिवचन प्रसिद्ध हैँ । “ मै परमात्मा ही हूं । 
उससे भिन्न ओर कुछ भी नही हुं ।'' इस एकत्व को स्थिति को अनुभव करने पर 
वह्‌ ज्ञानी पुरुष सांसारिक सुख~दुःखों के प्रति पृणंरूपेण उदासीन हो जाता ह । वह्‌ 
स्थितप्रज्ञ हो जाता ह । मृगजल की बाढ से वह्‌ व्यक्ति नदीं डर सकता जो मृगजल 
की असत्यता को जान चुका ह। रज्जु में दिखाई देनेवाले सपि काडर तव तक 
होता हं, जब तक उसकी सत्यता का पता नहीं गता । इस भासमय सपि को आधार- 
शिला रज्जु कापता क्गतेहीसपि का डरक्षणमाव्र मेंनष्टहो जाता है। 
एेसी महान अनुभूति का लाभ होना अपने आप में एक दुलभ वस्तु हं । ईदवर 
का संकल्प एवम्‌ सदगुरुकी कृपा के सिवाय ज्ञानप्राप्ति की अनुभूति केवर एक 
अक्षंभव बात ह । अगर परिस्थितियां एेसी ह तो संसार में व्यस्त जनसाधारण को 
सुख कंसे प्राप्त होगा ? गौर दुभ्खोसे भीवे छूटकारा कंसे पाएंगे ? अतः इस संसार 
को मृगजल माननेवारी विचारधारा को जुरा दुर रखकर, इस संसार को ही सत्य 
मानकर, पारिवारिक जीवन में रुचि लेनेवाङे जनसाधारण को सुख कंसे मिलेगा 
इसके वारे में कुछ विचार प्रस्तुत करना मे उचित समक्लता हू । | 
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मनुष्य के सूखी होने का पहा ओर सर्वश्रेष्ठ मागे है अपने मन को संकल्प 
विकल्प रहित बना देना । मनुष्य-मन पर अपने ही सुख की कल्पना का साया हमेशा 
रहता हं । मन सोचता रहता है-“मै अमुक करूंगा । कर उस जमीन को खरीद लंगा । 
परसो नया व्यवसाय शुरू कर्गा। मोटर लंगा । बंगला रवाधूंगा ।* आदि आदि । 
मनुष्य का मन दिनरात एसे संकल्प करने में मग्न रहता ह । छेकिन कितने संकल्प 
सफलता को सीढी तक पहुंच पाते हैँ? हर मनुष्य के जीवन का नाप~तौर भगवान के 
संकल्प का फल है, इस को मनुष्य भूल जाता हँ । सफलता क मंदिर की ओर जानेवाके 
पथ का निर्माति अथवा स्वामी मनुष्य नहीं ह । वर्ना वह कभी का उस मंदिरतक 
पहुंच जाता ! अपनी दरिद्रता को मिटाता ! पूर्णरूपेण सुखी वन जाता ! भगवान 
की लीरा भी कितनी विचित्र है! कुछ व्यक्ति जमीन आसमान एक कर देते हैँ 
लेकिन सफरता उनसे कोसों दुर रहती है । ऊेकिन कुछ एसे भी भागवान होते है, 
जिनके सम्मृख सफलता हाथ जोड़कर उपस्थित रती ह॑ ! काटरी में पहला 
इनाम पानेवाला व्यक्ति किस पहाड को तोडने का काम करता हं! आजकल देश 
को राजकोय तथा सामाजिक स्थिति ही एेसी विचित्र वन चुकी ह कि पहली श्रेणी 
मे उत्तीणं होनेवाक़े उपाधि-धर को मामुखी रिक्षा-दीक्षा प्राप्त साधारण वुद्धिवाले 
अफसर के अधिकार में काम करना पडता हँ । मेरा मतलव यह्‌ नहीं है कि मनुष्यः 
कुछ भी संकल्प न करे । अपने जीवन की सीमा-रेखाओं का अन्दाजा कगाकर संकल्प 
करना बेहतर हं । आसमान के तारे तोड छाने की योजना वनानेवाके आदमी की 
अपेक्षा वह आदमी अधिक वुद्धिमान्‌ हँ । जो आम कापेड लगाकर उससे सीचता रहता 
है । जिन. परिस्थितियों में हम पैदा हए ह, पठे हँ ओर जीवन विता रहेदहै, वे 
परिस्थितियां हमारे अनुकूल दह, इस भाव को मन में जताते हुए संकल्पो 
को करना चाहिए । 0716 71878 {00५ 1§ शाजालाः गा श1*8 08116. ( जो एक 
के लिए अमृत ह, वहु दूसरे के लिए विष।) वारी कटावत को नहीं भूरना 
चाहिए 1 संसार में वट-वृक्ष के समान आसमान से वतिं करनेवाले वृक्ष होते है, 
ओर उनकी ही वगर सें वित्ते भर ऊँचाईवाले पौधे भी हवामें लहराते दीखाई 
देते है । क्या वह पौधा कभी शिकायत करता है कि में भी उस बट-वृक्ष के समान 
ऊंचा क्यो नहीं हुआ? ख रगो जैसे नन्हे जीव हाथी कौ विशालता की अभिलाषा नहीं 
करते । सत्ताधारी कौन वनेगा, धनवान्‌ कौन वनेगा, विद्वान्‌ कौन वनेगा, कीतिमान्‌ 
कौन बनेगा आदि आदि योजनाएं भगवान के संकल्प में पहले वनी रहती हं । एक 
ही समय दो शिशु पदा होते हैँ । एक कंगार कं घर । दूसरा अमीर के घर । इसमे - 
मनुष्य का वस नहीं चरता । पेड का पत्ता भी ईइवर की इच्छा के विना हिर नहीं 
सकता 1 खाख कोरिदों करने पर भी बाद, भूचाल, ज्वालामुखी का विस्फोट तथा 
मृत्यु आदि बातों पर मनुष्य अपना नियंत्रण नहीं प्रस्थापित कर सकता । योग ` 
वासिष्ठ में काकभुशुडी नामक एक ज्ञानी पक्षी की वोधकथा भिरती. ह । वह्‌ पक्षी 
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वडा सुखी था । इसके रहस्य के वारे मं पूछने पर उसने बताया, ““ मेरे मन को 
कोई संकल्प-विकल्प छता तक नहीं । मेरे भाग्य के अनुसार मेरे जीवनमेंजोभी 
घटनाएं घटती हैँ, मै उनका साक्षी हूं ।* अतः संकल्प-विकल्प के परे, जीवनरस का 
जो भी प्याला सामने आएगा उसे खुरी कें साथ प्रादान करना सुखी जीवन की 
पटरी सीढी हं ! 

सुखी जीवन की दूसरी सीढी ह वतमान में ही अपने जीवन को जीना । 
अभिप्राय ह कि वतमान को सत्य मानकर जीवन विताना। मनुष्य का मन दिन- 
रात भूत-भविष्य के बारे में सोचकर परेशान रहता ह । “ काड ! एसा हौ जाता 
तो, आज में कितना सूखी हो जाता ! " इस तरहजो होने की संभावना भी 
नहीं थी उसके वारे मे ठंडी आहं भरना मनुष्य का स्वभावसा वन गया हं। 
उसी भ्रकार मनुष्य मृत व्यक््तिकी याद में फृट फूटकर रोता रहता 
हं । जो हआ सो हआ । गतम्‌ न दोच्यम्‌ । होनहार होकर दही 
टल्ती है । भूतकाल के अंधक्प में ज्ञाकने से क्या काभ? मेरे सद्गुरु मुञ्जे हमेशा 
उपदेश दिया करते थे कि, ““ पीछे छोड, आगे बढ! ” अतीत के नापदंडसे 
भविष्यत्‌ को नापने की आदत में हमारा मन उलन्ञा रहता ह । उज्ज्वर भविष्य 
के रग-विरगे सपनों की दुनिया मे खो जानेकी उसकी आदत-सी बन जाती ह । 
ओर जव ये सपने टूट जाते हँ तब उसका मन विफलता कौ आग में ज्ुरसता 
जाता ह । किसी रछेखकने ठीकदही कहा ह कि भविष्य के वारेमेंजोभी 
कलत्पनाएं हम करते है, उनमें से अधिकतर वज्ञि ठहरती हँ । 

मनुष्य अपने सिर पर से तीन तरट्‌ के वोञ्च ढोता रहता हँ । एक-भूतकाल 
संबंधी याद । दो-वतमान जीवन का प्रवाह । तीन-भविष्य के वारे मेँ चिता। ओर 
इस वोक् के नीचे वह्‌ एेसा दब जता ह कि अन्त में घोर निराशा के अन्धकारमें 
लडखडाने के सिवाय अन्य कोई चारा नहीं रह जाता । तो फिर आप पूछेगे कि 
सुखी जीवन कौ कुजी क्या दहं ? वर्तमान क्षण को अपना मानकर, घोडे के समान 
उसपर सवार होकर सफलता के मागं पर उसे सरपट दौडाना यही सुखी 
जीवन की कुंजीह। भूत ओर भविष्यका गुलाम वननेवाखा व्यक्ति वर्तमान 
का स्वामी कंसे वन सकता ह ?2 मनुष्य सोचता हं “ रिटायर होने पर खुदका 
मकान वंधवाऊंगा । "", “ कड्के को आगे की पदाईके लिए विदेश भेजूंगा 1” आदि 
आदि । छेकिन नसीव का चक्कर टएेसादटोतादहै कि इन संकत्पों के सफल होने 
से पहर अथवा उनकं सफल होने पर भी उनसे प्राप्त सुख का भोग केने से पह 
उस मनुष्य को परलोक का रास्ता सिधारना पडता हं ! अतः वतंमानक्षण को 
अपना स्वस्व मानकर उसका पूर्णरूपेण लाभ उठाना इसीमें ही सांसरिक जीवन 
की साथकता हं । 

सुखी जीवन की तीसरी सीढी है सादगी । परिचमी देशों मे, खास करके 
यूनान (ग्रीस) में स्टोदक नामक संप्रदाय का वड़ा बोलबाला था। उस संप्रदाय 
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का पहला तत्त्व सादगी तथा गरीबी से पूणं जीवन था । "“ घटती आवश्यकता 
बढता सुख । ” यह उनकी विचारधारा का व्यवहार -सूत्र था! घटती आवरकताभों 
के कारण मनुष्य अधिकाधिक आत्मनिभर वन जाता हं । स्टोडइक विचारधारा के 
अनुसार जो व्यवित चाव खाना छोडदेतादहै वहु दुनियाभर के चावल के 
खेतों का स्वामी बन जाता हं । अपने आहार में आस्रफल वज्यं करनेवाला समस्त 
आमरादइयों का मालिक बन चाता ह । लाक्षणिक अर्थं में यहं विचारधारा तकंसंमत 
हें । स्टोईक संप्रदाय मे डायोजिनस नामक एक श्रेष्ठ दानिक पैदा हुआ जिसे हम 
सादगी का सर्वश्रेष्ठ आददां मान सक्ते हं । वह्‌ केवल एकमात्र वस्त्र पहनता था । 
वह्‌ एक पीपे में रहता था । पानी पीने के लिए उसके पास केवल एक प्याला 
था । नदी किनारे घूमते समय उसने एक मनुष्य को देखा जो अपने हाथों की 
अंजुली से पानीपी रहा था। बस ! डायोजिनस महोदय ने अपने हाथ में रखे 
प्याले को तुरन्त नदी के पानी मे फक दिया ौर उस बेकार कं वोज से अपनेको 
मुक्त कर दिया । सिकंदर महान (4,162.0 {7116 7621) ने उससे मिलने 
की इच्छा प्रदरित कर उसे वुाया। ऊेकिन डायोजिनसने उस निम॑त्रणको 
अस्वीकार कर दिया । फिर सम्राट खुद होकर उससे मिलने गया । उस समयये 
महोदय सवेरे की सुखद धूप के मजे के रहे थे। सम्राट ने कहा, ^“ अ ^16५- 
87 {06 67681 ” ““ में सिकदर महान्‌ हूं । ` (इस पर जवाव आया, “ भा 
7्ना०ण5 176 08. ” ^ मै डायोजिनस कुत्ता हं । ” सम्राट ने कहा, “ जो 
भी कुछ चाहते हं, मृक्षसे मगि रीजिए । "“ कल्पना कीजिए की उसने क्यार्माग 
ल्या होगा ? धन-दौरत, घर-वार ? डायोजिनस ने जो कुछ मागा वहु इस प्रकार 
है, “ तुम्हारे मेरे सम्मुख खड रहने से धूप अड रहीं है । अतः कृपया दूर हो जाओ।” 
बस ! इतनाही उसने मांग चया । ““ निःस्पृहस्य तृणं जगत्‌ ” यह्‌ व चन सार्थं है । 
इस्काम धमं के भीतर सुफी नामक एक संप्रदाय है। उनकी विचारधारा ओर 
स्टोरईक विचारधारा में वडी समानता ह 1 जिस दिन सुफी साधु अन्न ग्रहण नहीं 
करता, उस दिन वह्‌ एक ककड अपनी अटी मे रख देता । जव बहुतसे साधु इकट्‌ठे 
हो जाते, तव इन ककडों की गिनती हो जाती; ओर जिसके पास सर्वाधिक ककड 
पाए जाते थे, वह्‌ सर्वाधिक सुखी माना जाता था । भगवान श्री ईसा मसीह से उनके 
एक शिष्य ने पूरा, “भगवान्‌! परलोक म स्थान पाने के लिए मृ क्या करना चाहिए?” 
ईसा ने कहा, “ देख ! परलोक के वारे में तेरे मन में यदि सचमुच दिलचस्पी हो 
तो अपनी सारी संपत्ति, घर-वार, खेतीवारी आदि को दान में देकर, बीवी-वच्चों 
के मोहपाद को तोड़ कर, विक कंगाल अवस्था में मेरे पासआ जा। " भगवान्‌ 
ईसा स्पष्ट रूप से बततेथे किं सृक्ली के सुराखसे ऊंट निकल जा सकताहं 
लेकिन धनी आदमी को स्वगं में स्थान मिलना विलकुर असंभव हे ! धन पाना 


श्च 


सभीकेनसकी वात नदींदहं। लेकिन सादगी को तो सभी अपना सकते हैं। 
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आजकल अनुपयुक्त लेकिन महँगी चीजों को खरीदने की होडसीकगीहें। 
उसी प्रकार नए नए विचित्र फंडानोंकाप्रभाव भी वदताजा रहा हं। यह्‌ गंभीर . 
समस्या ह । जिनकी आधिक क्षमता नहींदहवे लोग भी टैरिखिन के वस्त्र पहनते 
हँ । अपनी गृहिणी के हाथो वनी चीजों का आस्वाद लेने के वजाय होटल की सस्ती 
वाजारू चीजों के किए पागल जोगों की संख्या दिन व॒ दिन बदढतीजा रहीह। 
क्लर्को करनेवाले की पत्नी सौ-उद सौ की साडी पहनने के किए जिद करती है। 
पेट काटकर इतना ही नहीं तो कजं छेकर भी सिनेमा, नाटक देखनेवालों कौ कमी 
नहीं हं । यह्‌ रही निम्न तथा मध्य श्रेणी के लोगों की हकिकत । धनी-मानी उच्च 
स्तरकेलोगतो ओर भी आगे वद्‌ चुके ह । उनके गदेदार पठंग, अलमारिर्या, 
महंगे रेडियो-सेट, टी. व्ही. सेट, महंगे वस्त्राभूषण तथा ऊँचा भोजन आदि को 
देखकर गता ह कि अरेरे ! वेचारे कितने दुःखी ह । भोगरूपी पिशाच कासाया 
जिन के ऊपर दहं वे कव ओर कंसे सुखी हो सकते हैँ ? उनका घमंड, दूसरों के प्रति 
प्रकट होनेवाला हीनता का भाव, क्रोध तथा बेजिम्मेदारी को देखकर सोच-समन्नने- 
वाके व्यक्ति के मन में उनके प्रति धृणा का भाव पदा होता ह। ये धनी लोगं 
आल्सी होते हं। व्यायामसे मह मोडलेते हँं। फलस्वरूप अग्तिर्मांद्य आदि 
व्याधियों का शिकार वन जाते दहं। हर दिन मीठी चीजं खाने से सुस्ती भी वढ 
जाती हं । एत का समय व्यतीत करने के लिए सज्जनोचित मागंसे दुर होने के 
कारण अनाचार मं फंस जाते हं । यहाँ तकं की स्त्रियां भी अपनी मर्यादा को छोड 
देती हँ । अपने स्वाथंकेकल्एिये धनी लोग बड़ बड़े अफसरों तथा मंत्रियोंको 
आलीशान होटलों मे पाटियां देते हैँ । केकिन कोई विद्वान्‌ उनसे मिल्ने आएतो 
दुत्कार देते हं । मेरी बंवई यात्रा के दरमियान एक सिधी धनी व्यक्ति ने मुज्ञ 
दावत दी। वे मुञ्चसे अपनी जन्मपत्रिका पडा केना चाहते यथे। भोजन के किए 
पच्चीस-तीस खास खास चीजें वनवाई गई थीं । लेकिन उस सज्जन पर क्या सनक 
सवार हो गई मालूम नहीं । उन्टोने आल्य की भजिययां बनवाने का हुक्म दे दिया ! 
इतने ऊचे व्यंजन सामने परोसे जाने के वाद भी उन्हुं भजियां याद आई ! जिन्हा- 
कौल्य, तेरी जय हो! 

भोग, विलासिता, एेगोआराम दुःखो की जड है। सादगी ओर बचत सुखी 
जीवन की आधारचिला है । समाज के इनेगिने वड आमदनीवालों को छोड दीजिए । 
वाकी सारेलोग तो घर-गृहस्थी की चक्की पीसते पीसते ओर जोड़ गांठ करते 
करते त्राहि त्राहि पुकारते हैँ। आय ओौर व्यय गृहस्थीरूपी रथ केदो पिये है 
ठेकिन व्यय के पटिये की गति इतनी अधिकदहोतीहं कि रथ में वेठे मुसाफिरों 
की हडिडयां नरम हो जाती हैँ । नौकरी अथवा मुख्य धधे के साथ कुछ जोड धंदा 
करने के ल्एि भी समय नहीं मिरूता 1 अव गृहस्थी चखने कं लिए किसीका पेट 
तो नहीं काट सकते हं । एसी परिस्थितियों में जो वाजिव हुं उस खचं को रखकर 


१८४ : मोहिनी चिद्या 


फालत्रु बातों पर होनेवाङ खचं को. तुरन्त रोक देना चाहिए । सीमित आय्मेंभी 
परिवार को सुखी करने की कुंजी ह वचत ! एेशोआराम के जीवन की नकल करना 
परेशानी का भंडार बन जाता है! नए नए फशनों, आभषणों, तथा चखचिव्र देखनें 
जंसी वातो की नकल करने में स्त्रियां अग्रसर होती हं । चादी-व्याह के समारोह 
में अमीरोंकी ओरतों कं महंगे वस्त्राभूषणों को देखकर खेद करनेवाली गरीव 
अथवा मध्य श्रेणी की मदिरां वडी संख्या में दिखाई देती है। चाँद-सूरज की 
चमकसे भी चांदी के रुपये की चमक मन को अधिक लृभाती ह । विद्रत्ता, चरित्र 
आदि गुणों का मूल्य घटताजा रहादहै। फिर भी महलों के ऊँचे पक्वान्नोंकी 
अपेक्षा मुज्ञ गरीव केकिन ईमानदार मजदूर या खेतिहर की ज्ञोपडी में वनी रोटी 
ही अच्छी रकगती है। 
घर-गृहस्थी चलाने के लिए वहत अधिक रुपये-पैसों की आवइ्यकता होती टै 
एेसी बात नहीं । बहुत सार से अपनी आय-व्यय का केखा-जोखा रखने की मेरी 
आदत है । इसके आधार पर मँ दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी की भी व्यय 
मे से पच्चीस प्रतिशत व्यय केवर फिज्‌कखर्ची है । यह पच्चीस प्रति शत खच केवल 
प्रतिष्ठा दिखाने के लिए वेकार की चीजें खरीदने के चिए होता है सीमित आम- 
दनीवाङ़ ऊोगों को चाहिए कि वे जीवनावश््यक चीजों को ही खरीदें । पति-पत्नी 
ओर दो वच्चेवाङा परिवार करीव तीन सौ में गुजर कर सकता है। घर-गृहस्थी 
चलाते समय बचत का महत्त्व स्पष्ट करनेवाङी ^“ 10016 ३१५९५ 1§ 7101169 
22160 } '* कहावत को हमेशा याद रखना चादिए । 
कभी कभी पति-पत्नी के रिइते में एक दरार-सी पड जाती है । इसके कर 
कारण हो सक्ते हं । कभी कभी दो व्यक्तियों के स्वभाव में वहूत फकं होता ह । 
अथवा पति के स्वभाव में ओौष्दत्य बहुत अधिक मात्रा में होता ह ओर वह्‌हमेरा 
अपनी पत्नी का अपमान करते रहता ह । पत्नी अर्घागिनी ह । वह जीवनसाथी हं । 
उसकी प्रतिष्ठा का खयाङ करना पति का परम कर्तव्य हूं । अपनी आधिक सीमा- 
मर्यादा को जानकर उसे खुश रखना, उसके दिर को बहाना भी पति का कर्तव्य 
ह । क्षुद्र बातों को केकर अपनी धमेपत्नी का त्याग करनेवाङ़े भी बडी संख्या में पाए 
जाते हं । एेसे वेजिम्मेवरों से पूना चाहिए कि, “ तुम्हारी वहिन अथवा लड़की 
का त्याग किसने किया होता तो तुम्हे कंसे कगता ? ” पत्नी से प्यार ओर आदर- 
युक्त वर्ताव करना, संकटकार में उसको सराह छेना, वच्चो से प्यार का वर्ताव 
करना आदि एेसे तरिके हँ जिनके कारण धर की चहार दीवायियों में स्वगं उतर 
मताहं। 
ईदवर के प्रति अट्ट श्रद्धा तथा सत्‌ चरित्र सुखी जीवन के स्रोत दह। 
परधन ओर परस्त्री के वारे मे परणं अनासवित सत्‌ चरित्र के लक्ष्मणहं। घूसखोरी 
तथा कालावाजार से धन कमनेवाला मनुष्य सुखी नहीं टो सकता । वहं दिनरात 
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वेचेन रहता है । चिता उसे चिता से भी अधिक जलाती ह। वह वीसों निम्न 
श्रेणी के लोगों का गुराम बन जाता ह । स्वादिष्ट भोजन भी उसे अरुचिपूणं 
लगता हुं । वहन सोता हं, न जागता हं । अपनी वनाई उलज्लनों मे फसा रहता 
हं । इस दशा का नाम सवी जीवन नहीं है । परस्त्री-अभिलापाके वारे में ओर 
कुछ कह्ने की आवद्यकता ही नहीं 1 परस्वी की आसक्ति रखनेवाला मनुष्य अपने 
व्यक्तिगत जीवन के साथ न केवल अपनी धर-गृहस्थी को तवाह्‌ कर देता है, उस 
स्त्रीकेजीवनकोभीमटरीमेंमिलादेता ह 1 अन्तम वहन घाट का रह जाता 
है, न घर का। इस बुराई में फंसने के पहले वह्‌ यह नहीं सोचता कि अगर उसकी 
पत्नी को भी कोई पराया पुरुष बुराई कौ राह दिखाए तो ? पतिभक्ति गौर एक- 
पत्नीत्व दां पत्यजीवन के महान भूषण हैँ । काम-वासना को पूर्णं रूपेण जीत केना 
जनसाधारण के किए असंभव हं । महानतम्‌ ऋषिभी कामदेव की वाधा से कुछ 
का कुछ कर वैठे। फिर भी सन्त कवीर की “ मन जावे तो जाने दो, मत जानें 
दो शरीर!” इस उक्ति को हमेशा याद कर अपने जीवन को सदा पवित्र रखने 
को कोशिश करते रहना चाहिए । इस उपाय से चरित्र वनता ह 1 

ईरव र के अस्तित्व को न माननेवाला मनुष्य आंखों के रहते हए भी अधा 
हं । अंधा मनुष्य सूर्यं के दरान नहीं कर सकता । अतः सूयंके वारे मं वहं अज्ञ 
ठहरता ह । नास्तिक भी ईदवर के अस्तित्व के वारे मे अज्ञ हूं! आस्तिक ओर 
नास्तिक का भेद ईदवर के संकल्प का फल हं । नास्तिक की अपेक्षा, भगवान्‌ पर 
श्रद्धा रखनेवाला आस्तिक अधिक सुखी हो जाता हं । नास्तिक की हर कृति के 
पीछे अहंभाव रहता ह । अतः भगवान के आीर्वाद के अभाव मं उनके संकल्प 
असफल रह जाते टँ । सुंदर प्राणहीनं शरीर के समान नास्तिक के ईरखवरी आशी- 
्वादरहीत संकल्प वेकार हो जति ह । सच्चे विद्वान्‌, योद्धागण, राजा तथा संत- 
महात्मा अपनी महानता का श्रेय ईश्वर की कृपा को दे डारते ह । छत्रपती शिवाजी 
महाराज देवी भवानी माता के अदेश के बगैर एक कदम भी आगे नहीं वढाते थे। 
जगज्जेता सम्प्राट नेपोलियन पूर्णं आस्तिक था ओर अपने जीवन की हरघटनाको 
ईदवर की इच्छा मानता था। अपने अहंकार को नष्ट कर भगवान श्री रामकृष्ण 
परमहंस जसी विभूति ने भी अपने जीवन के सूत्र “मां “के हाथों मं सोप दिए 
थे । जहां दिव्यत्व के दर्बान होते हँ वहाँ ईंदवर है, इस सिद्धान्त को पहचान कर 
उस दिव्यत्व के आगे नग्न होने मे मनुष्य का हित ह्‌। 

ई्राक्रपा का आविष्कार कंसेहोतादह? ईदाकरपा को प्राप्त करनेके क्या 
उपाय हं? भगवान जो भी कुछ दिखाएंगे उसी का स्वागत करना, यही सच्चा 
भगवद्भाव है । यही भक्ति ह । ईंदवर की कड़े आराधना करने के वाद भी 
भक्तों पर संकटों के पटाड गिर पडते दिखाई देते हं । एसी परिस्थितियों मं उनको 
श्रद्धा का डँवाडो हो जाना स्वाभाविक हे। ठेकिन इन संकटों को भी भगवान्‌ 


१८६ : मोहिनी विद्या 


की लीला, अथवा भक्त की श्रद्धा की कसौटी मानकर अपने मन को सन्तुकिति 
रखना है । जो संकट की आंधियाँ आदह, वे चटी जाएंगी, इस श्रद्धा को नहीं 
छोडना हं । संसार मे जो सुखदुःख है वह भगवान का सुजन ह । अतः स्थितप्रज्ञ 
की भाति दोनों का स्वागत करते रहना चाहिए । संकटों में भीजो भगवान्‌ 
को याद करता ह, दोष नहीं देता, वही सच्चा भक्त हूं । ^“ {1108€ 2150 5५७ 
7 ९९७६ 10 ०४ 5187त्‌ 27 ++211॥. "' इस पंक्ति को नहीं भूलना ह । 

फिर भी एक प्रदन दोष रह जाता हं । वह्‌ यहं दह कि व्यावहारिक स्तरपर 
ईरवर को कंसे प्राप्त किया जा सकता ह? मै जो कु वता रहाहं वह सव 
श्रद्धावान्‌ आस्तिको के लिए उपयुक्त ह । अपने कमरे में अथवा रसोई-घर में 
अपने इष्ट देवता की तस्वीर उत्तराभिमख स्थिति में दीवार पर कगादए। गीके 
कपडे से उसकी कांच को हर दिन पोते रहिए 1 सुबह-शाम उसपर फू चदाकर 
घूपवत्ती जलाइए 1 इससे आगे प्रूजाविधि को न वढाइएु 1 अव मं अत्यन्त महत्वपूण 
बात बता रहा हृं । उस देवता को अपने परिवार का पालनहार मानकर आप सभी 
लोग उसकी कृपा के सहारे जीवन वितानेवाके वाल्क हँ एेसी श्रद्धा मन मं 
जगाइए । किसी कामकाज के लिए घर छोडते समय उसी इष्ट देवता को प्रणाम 
कर सफकुता के किए प्रार्थना कीजिए । भोजन के समय धाटी को स्पशं कर 
उस देवता को निमत्रित कर, अपने भोजन को उसीकाही प्रसाद मनकर ग्रहण 
कीजिए । त्योहार अथवा पर्वं विदोष पर इस इष्ट का जरा ओर अच्छे ठस से 
पुजन कीजिए 1 दिनरात मन में सोचते रहिए कि यह घर-गृहस्थी, खेतीवाड, 
नौकरी-चाकरी सवक इसी इष्ट देवता का हं । सभी सूत्र इसके हाथों मर्हं। 
यह भाव जितना अधिक दृद बनता जाएगा, उतनी अधिकं मात्रा में उसके अद्‌ भूत 
फर मिकते जाएंगे । 

एक ओौर भी उपाय हः गुरुवार अथवा पूनम के दिन बरगद, पीपल ओर 
उदुंबर (गकर) की .वित्तेभर कवी लकडियां कादइए । ये लकडियां उत्तर दिशा कौ 
गोर की हों1 उनको हाथों से तोडिए । चाक्‌ आदि दस्त्र का प्रयोग न करिए। 
घर आने पर एक चौकी पर थोडीसी भस्मी फंलाकर उसके ऊपर उन 
छकडियों को रख दीजिए । इन लक्कडियों को मच्छिद्रनाथ, गोरखनाथ ओर 
कानिफनाथ एसे तीन नाथसाघुओों के प्रतीक मान रीजिएु 1 हमेचा कौ तरह इन 
ककडियों का भी पूजन कर, एक पीले रग के डोरे मे उनको लपेट खीजिएु ) नीले 
रग की रेदाम के कपडेकी एक छोटी टी वनवाकर उसमें इन ठककड़यों को रख 
दीजिए । थी का मुंह बन्द करा दीजिए । उस दिन मूंग की खिचडी, बड, सेम 
की सन्जी, दही आदिकाभोग लगा कर परिवार के साथ भोजन कीजिए 
इस भोजन मंसे कुछ भी किसी ओर को न दीजिए । उसी तरह कृ भी 
बचाकर न रखिए । उस दिन रात के समय भोजन न कीजिए । शाम के समय 


सुखौ जीवन : १८७ 


उस थैरी को उठाकर किषी पवित्र स्थान पर रख दीजिए 1 रजोदर्शन के दरः 
मियान स्त्री कौ छाया भी उस पर न पडे। गृहपति अथवा धर की मालकिन 
स्नान के वाद “ ॐ चैतन्य मच्छि द्रनाथाय नमः ” “ ॐ चैतन्य गोरक्षनाथाय नमः” 
ओर “ ॐ चेतन्य कानिफनाथाय नमः " इन तीन मंत्रों का ( हर मंत्र का सात 
वार }) जप करे । गुरुवार (वृहस्पति-वार) के दिन वह उपवास भी करे । वरुथिनी 
एकादशी के दिन, जिस घर में यह्‌ पूजा-पाठ चरता है, वहां इन तीन नाथसाधृओों 
कावास होता हे, एेसी श्रद्धा लोगों में प्रचलित हं । वरुथिनी एकादशी के दिनं 
घर को साफसुयरा रखिए। होस्केतो ताजे गोवर से कीपिए1 गोमूत्र को 
चिडकाइए ओर उस यथेी की मनपूर्वेक पूजा कीजिए। अगरवत्ती, लोहवान, 
धूपवत्ती, इत्र, फूक आदि सुगंधित चीजों के प्रयोग से वातावरण को सुगंधित 
बनाइए । इस दिन भी ऊपर बताए ढंग से भोजन पकाइए । मन में हमेशा इस श्रद्धा 
को जगाते रहिए कि आपके घर में तीन महान्‌ साधु-महात्माओं का निवास ह। 
गौरवे ही आपकी घरगृहस्थी को चकते हँ। ज्यों ज्यों यह श्रद्धा दृद बनती 
जाएगी, त्यो-ही-त्यों आप अद्‌भुत बातों को अनुभव करने लगेगे । इस साधना का 
रहस्योद्घाटन्‌ मेरे गुरुदेव पूज्य वावाजीने पहटी बार मेरे पास किया था । आज 
मे भी पहली वार मेरे प्रिय पाठकों के किए इस साधनाको इस प्र॑थ के माध्यम 
से प्रकट कर रहा हूं । इस साधना से वाक्वच्चों कौ छोटी-मोटी बीमारियां, भूतप्रेत 
की वाघा, दारिद्रच नष्ट हो कर गृहस्थ काघर मंगल्धाम वन जाता ह1 उसमें 
एक दिव्य शक्ति वास करती हं । यह्‌ मेरा अनुभव रहादहं। जो व्यक्तिं (खास 
कर के महिका) भयानक सपनों से मानसिक स्वास्थ्यखो वेठे ह, वे इस थैरी को 
सोते समय अपने सिरहाने रखे । वुरे सपने ठक जते ह। इर नष्ट होता हं। 
केकिन रजोदर्शन के समय स्त्रियां इस थी को स्पशं न करें । 

जीवन की तीसरी अवस्था वृद्धावस्था हं । इसको सुखपूणं बनाने के उपाय 
को वताना चाहता हूं । वृद्धत्व कभी कभी शाप वन जाता हं । उस वृद्धको भीजौर 
वह्‌ जिस परिवार का सदस्य हं उसको भी । वृद्धावस्था मं आते तक जीवन भर के 
मित्रो, रिकतेदारो, पड़ोसियों मे से एक एक विद्ृड जाता ह 1 कभी कभी पत्नी का 
भी हमेशाके च्एि वियोग दहो जाता ह। कछ खास क[मकाजन होने से समय 
काटना एक वड समस्या बन जाता ह । अधिकार समाप्त होने के कारण पहले 
खुशामद करनेवाक़े ठोग भूकर भी वृद्ध मनुष्य की पूछताछ नहीं करते । भूतकाल 
की यादों के कारण मन ओर भी वेचन हो जाता ह । परिस्थितियां बड़ी विचित्र 
बन जाती हैँ । कैसे जिया जाय? जो भी मेरे पाठक वृद्ध ह, उनसे मेरा निवेदन हँ 
किमैखुदवृढाहो चुका हं । अतः जो आपकी समस्याएं हवे ही मेरी समस्याएं 
है 1 अतः मै आपका मार्गदर्शन करने के लिए थोडासा अधिक योग्य हूं । केकिन यह्‌ 
मेरा दावा नहीं है। एक नच्न निवेदन ह । 


१८८ : मोहिनी विद्यां 


मेरी पहली सलाह यह है कि आप अपनी देह को सम्हाकल्ए । बुढापे में 
मनुष्य बड़ा चटोर बनता हं । उसका जिनब्हारौल्य वद जाता हं । ठेकिन खाने-पीने 
को इस इच्छा पर रोक रगा देना चाहिए । क्योकि वृढापे में अग्नि (पाचन क्रिया) 
मंद हो जाती हं । रात का भोजन होनें के वाद गरम पानी के साथ त्रिफला चूर्णं 
अवश्य छेते रदिए । सोने के पहक़े भगवत्‌ नामस्मरण करने के नियम को कभी भी 
खंडित न कोजिए। 

वृद्ध ओर युवा पीदीमें दरार-सी पड़ जाती हं । अंग्रेजी में इसे जनरेदान 
गेप (6621107 ७9) कहते ह । हर पीढी में यह्‌ पायी जाती हँ । आपके 
कडकं-लडकिर्या, इतना ही नहीं तो समस्त ॒युवावर्गं जो कुछ करता है, आप उसे 
पसन्द नहीं कर पाते 1 आपको पसंद रहे यान रहे, युवावगे के प्रति घृणा के भाव 
को प्रदरित न करे। मेरे अनुभव के आधार पर कहूंगा कि जप हमउम््र या उम्र 
मे आपसे वदढं लोगों से मेलजोर रखिए । इससे अनावश्यक वैचारिक संघर्षं टल 
जाता हं । हर दिन किसी धामिक या उपयुक्त ग्रंथ का पठन करते रहिए । गीता, 
भागवत्‌, रामचरितमानस वुद्ापेका सहारा हे । मृत्यु एक स्वाभाविक ओर अटल 
घटना होनें के कारण उसके वारे में कृ भीन सोचिए । एेसा करनेसेमृत्युका 
डर चला जाता हं। 

अपने वुद्धापे मे आप जिस व्यक्ति के आधार पर दिन काटते ह, उसकी 
बातो में कभी भी दखल न दीजिए । उसे उपदेश देने के मोह से बचे रहिए । 
आपका वर्ताव एेसान हो कि जिससे ओर लोगों की परेशानी [बढ जाए । समय 
बेसमय चाय बनवाने का हुक्म देना, खाने-पीने में अपनी पसंद-नापसंद को अधिक 
महत्त्व देता, आदि बातों से गौर लोगों के मन में आपके प्रति होनेवारी सहानुभूति 
घटने लगती हं । आपके युवा लड़के जव अपने हमउम्पर साथियों से गपशप करतेहं 
तब अप वहां ज्यादा समय न वेटि । कोई बीमारी सही मतलब में महसूस करने 
पर डाक्टर के पास जरूर जाइए । लेकिन हर दिन दवा कौ बोतक उठाकर डाक्टर 
कं पास जाने से कछ भी फायदा नहीं होता । कू मामुली पीडाओं को सहते जाने 
से कृ भी नुकसान नहीं होता 1 आप वहूत ही थोडे समय कं मेहमान हँ, इस सत्य 
को पहचान कर इस वात का खयाल करते रहै कि आपका अस्तित्व किसीकोनं 
चूभे । परिस्थितियों को पहचान कर, तीर्थाटन, प्र॑थपठन, ईशचितन आदि में समय 
विताने से वुदढधापे में भी मनुष्य सुखी हो जाता हं । बुढापा याने मृत्यु एसा सोचकर 
अपनी भौर अन्य रोगों की परेशानियों को न बढाइए । वुढापे में शरीर ओर मन 
थक जाता जाता ह । बुद्धि सोच नहीं सकती । लेकिन याद रकिए किं शरीर, मन 
ओर बुद्धि साधनमात्र है । जो आत्मा है वह्‌ व्याधिरहित ह । अतः मं सत्‌-चित्‌- 
आनंद-घनस्वरूप हूं (अहम्‌ ब्रह्मास्मि) इस भाव को मन में रखते रदिएु । इससे 
बुढापे मे परम राति का काभ होगा। 

प्र प्र प्र 


, २९. 
जीवन्मुक्ति 


, यह इश्य-जगत्‌ ओौर द्रष्टा मनुष्य दोनों भी 


वास्तव ह, इस दष्टिकोन को अपना कर भने 

दस ग्रंथ की रचना की ह। अतः मन को 

रक्तिराटी बनाना, व्यावहारिक कामनागों को 

सफल वनाना, समाज में प्रभाव जमाना आदि आदिकेवारेमेमं दीघं चर्चा कर 

चुकाहुं, 

लेकिन एेसे भी व्यक्ति समाज मेंहोते हँ जो इस सृष्टि कीजड मं होनेवाके 

अनादि अनंत शारवत सत्‌ततत्व को जानने के लिए उत्कठित दँ । एसे जिज्ञासु साधको 

के लिए सर्वसाधारण चार तरीकों का पूरा विवेचन यहाँ देने का मेरा इरादाटै। 

अपनी समज ओर शवित के अनुसार उन साधनाओं में से एकाद साधना को 

अपनाने से जीवन्मुविति का सुख मिरु सकता है । यह्‌ विषय कू हद तक समञ्लने 

के किए कठिनि मालूम पडेगा । फिर इसे गौर से पढने के बाद इसकी कठिनता 
दूर हो जाएगी । ओर इस साधना को अपनाने से अवद्यमेव लाभ होगा । 


सुखभ्राप्ति ओर दुःखमुक्ति के हेतु मनुष्य आजीवन दौड-धूप करता 
रहता ह । ओौर इसका कारण भी उसकी जगत्‌ सत्यत्ववुद्धि ह 1 घमंशास्त्र अथवा- 
दशन कुछ भी कटे, यह्‌ संसार ही जनसाधारण के लिए सत्य हं । यहं जगत्‌ ज्लूठ 
हे, उसमें विचरनेवाला जीवरूप ““ त्रु ” भी ज्लूठ है, ओर जीव-जगत्‌ जसे ्ूठ का 
निर्माता “ ईङ्वर ” भी ज्जूठ है, इस प्रकार उसे समज्ञाने पर भी वह्‌ नहीं मानेगा। 
उसकी नजरों मे एेसी वाते करनेवाखा पागल सिद्ध होगा । वह्‌ प्रतिप्रहन करेगा- 
“देखो भई, सूर्य चद्रादि ग्रह्‌, यह्‌ संसार, धरातर पर चरनेविचरनेवाङे जीवजंतुः 
रम्य वन-उपवन, आसमान से वाते करनेवाऊे पहाड, नदियां, महासागर भादि 
आदि बातें ओर उनको देखनेवाखा “ मँ ” अनुभवसिद्ध होने पर भी तुम उसे असत्य 
सावित करने जा रहे हो ? आदइचयं है । 


यह्‌ सृष्टि परिवर्तनशीक है। आज हम जिसे देख रहे है, वह वस्तु कछ 


[ 
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समय कै वादनष्ट हो जाती है । पैदा होना, कुछ समय टिकना ओर अन्त में नष्ट 
होना यह सृष्टि का जड़ नियम हँ 1 उत्पत्ति, स्थिति मौर छ्य के नियम से सृष्टि 
भी क्षणभंगुर है। अतः एेसी क्षणभंगुर सृष्टि को सत्य कसे माना जा सकता है ! सत्य 
वह्‌ है जो अनादि है । सत्य वह है जो अनन्त है । सत्य वहु है जो दादवत है । सत्य 
वह है जो अपरिवर्तनीय है । एसी सत्य वस्तु एकमेवाद्वितीयम्‌ परब्रह्म है । इसे 
“ एक ' भी नहीं कट सकते । क्योकि “ अनेक ” की तुलना में एक का ज्ञान 
होता है । लेकिन परमात्मस्वरूप में अनेकत्व ही का अभाव है। अतः उसे एक भी 
कंसे कहा जा सकता हँ ? अतः परमात्वस्वरूप के ऊपर दृद्य गौर द्रष्टा यह्‌ 
श्रममात्र है । आभासमात्र है । इसको सिद्ध करनेवाले श्रुतिवचन विख्यात हँ । उदा, 
“ सवं खल इदं ब्रह्य ”, “ नेह्‌ नानास्ति किचन ” आदि । 

मनुष्य वास्तव में चेतन्यरूप परमात्मा का अंश है। लेकिन एसा होते हृए 
भी मनुष्य अपनी देह से इतना एकरूप हो जाता है क्रि वह्‌ “देह "“कोही “मँ” 
मान वैठता हं । इसे ही “ देहतादात्म्य "” कहते है । गहरी निद्रा में से जागने के 
वाद केवर क्षणभरके लिए “मै” का शुद्ध ज्ञान होता है। उस ज्ञान में “में अमुक 
व्यक्ति हूं" एेसा भाव नहीं होता । इस दुद्यरहित “ मै के वोधकोही मूर माया 
कहते हं । वास्तव में देखा जाय तो परब्रह्म स्वरूप को भी “मै इस वोध की 
आवश्यकता नहीं हं । क्योकि उसे छोडकर अन्य सभी का उसमें अ-भाव रहता है। 
“ मँ "” कल्पना “ तु ” कल्पना की तुलना में सिद्ध होती है। “मै” का अस्तित्व 
तू” पर निभरदहं । आगे चरू कर “ मै" मन में प्रतिविवित होता ह ओर वह्‌ 
प्रतिविव ही “ में". वन जाता ह) इसे ही जीवदगा कहते हैँ । इस अवस्था में देह्‌ 
जिन सुख-दुखों का अनुभव करता है, वे मेरे ही अनुभव की सृष्टि टै एसा 
जीव सम्लता है ओर सुख-विलास के पीछे दौड पडता है। इस “ बोध ” के कल्पित 
देह से प्रस्थापित संबंध को जगद्‌भाव कहते ह । जव तक स्वप्न-द्रष्टा का अस्तित्व 
हे, तबतक ही स्वप्नदुरय भासमान होता हँ । नींद खुलने पर मनुष्य जाग्रतावस्था 
मे आ जाता हं ओौर स्वप्नदृश्य ओौर उसे देखनेवाखा स्वप्नद्रष्टा सब नष्ट हो जाते 
ह । अतः विइवद्रष्टा जीव को ही नष्ट करने पर द्रष्टासहित दुश्यरूपी जगत्‌ का 
नाडा होकर नीचे मूर चतन्य रोष रहेगा । इसे ही “' ब्राह्मी ” स्थिति कहते ह । 
यही “सा काष्टा सा परागति,” ह । यही ^“ यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं 
मम ” एसा शादवत स्थान है । यही भूमा-स्वरूप । “यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे 
सुखमस्ति " इस तरह योगिराज ब्रह्मि नारदजी ने सनत्कुमार को उपदेश्च दिया 
था । सर्वत्र “ मै '" हं, “ मेरे ” ही सत्य, ज्ञान, अनंत ब्रह्मस्वरूप के ऊपर अनंत 
कोटी ब्रह्मांड भासमान हो रहे हं। इस अनुभव का नाम है भूमा होना। 
यह्‌ स्थिति सुख-दुःखो के परे है । “ मै ” देह नहीं हूं । सववेव्यापी परमात्मा हूं । 
मेरे स्वरूप में भन्य कुक भी नहीं ह । इर तरह के अनुभव का जो स्वामी है, एेसा 
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महात्मा दुलभ । रज्जु मेँ साप दिखाई देता ह । केकिन रज्जु -को इसका ज्ञान नदीं 
होता । सूरज की किरणों के कारण मृगजर दृश्यमान होता हं । छेकिन सूरज इस ` 
वात को जानता तक नहीं । उसी तरह ज्ञानी महात्मा इस वात को नहीं जानता कि 
उसके ब्रह्मस्वरूप पर विशव नामक कोई वस्तु भासमान हो रही हं । इसे “ब्रह्मविद्‌ 
ब्रह्मोव भवति ” कहते है । इस दशा को शास्त्रों में तुर्यगा अवस्था कहते हं । इस 
अवस्था में ज्ञानी का मन विसजित हो जाता ह । अतः चैतन्य का प्रतिविव जिसमें 
प्रकट होगा एसा साधन ही नष्ट हो जाता हँ । ओर जीव-द्चा के अभाव मं जगत्‌ 
का ज्ञान भी नहीं होता। ' जाग्रती, स्वप्न, सुपुप्ती ओर तुर्या एसी मन की चार 
अवस्थाएं (स्थित्यां, दां) होती हँ । केकिन “ तुर्यगा ” मन कौ पांचवी स्थिति 
नहीं हं । क्यों कि यहाँ मन का पूर्णरूपेण अभावदटीदहं। मन नहीं हँ, तो फिर 
उसकी अवस्था कहाँ ? इस तुर्यगा के पहले तुर्यावस्था होती हे । तुर्यावस्था मं “मँ 
का ज्ञान रहता हैँ । तुर्यगा में एेसा कूछ भी नहीं होता । वह ज्ञान-अज्ञान, वोध- 
अबोध के परे हँ । पाठकों को समक्षाने के किए म इतनादही बता सकता हूं कि 
तु्याविस्था की अति परिपक्व अवस्था तुर्यगा ह । 

तुयविस्था में सृष्टि संवंधी ज्ञान का अभाव रहता ह । “ मेरे” सहित यह्‌ 
विइव च॑तन्यस्वरूप हैँ एेसा अनुभव तुर्यावस्था में हो जाता ह । अतः इस अनुभव 
को हासील करने के वाद जव योगी की समाधि भंगहोती है तव उसे यह्‌ सृष्टि 
फिरसे भासमान होने क्गती है । एसा होते हृए भी पूर्वानुभव के आधार पर वह्‌ 
उसे चैतन्यस्वरूप ही मानता हँ । अतः वह्‌ उसके आत्मस्वरूप का ही आविष्कार हं 
इसका ज्ञान उसे तुरन्त होता हैँ । “ वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ” एसी उसकी धारणा होती 
है । चैतन्य शाइवत है; जरा-मृत्युरहित ओौर सत्‌-चित्‌-आनंदघन-स्वरूप हँ; ओर 
वही मेरा स्वरूप ह, इस अनुभूति के वाद उसे न व्याधियोंका इर रहतादह"न 
मृत्यु का। वह्‌ सुख-दुःख देह के परे हो जाता ह । सुखदुःख देह के ऊपर भासमान 
होते ह । ओर देह नामक कल्पना मेरे चैतन्यस्वरूप के ऊपर भासमान होती हं । 
अतः मेरा उससे कोई लेनादेना नहीं इस भाव में वह स्थिरदहोजातादहं। साप 
अपनी कैचुली को फक देता है ओर उसे पूर्णर्पेण भूल जाता हं । उस त्वचा को 
लोग छिन्न-विच्छिन्न भी करदेंतोसपि को उसका किचित्‌ भी ज्ञान नहीं होता। 
उसी प्रकार देहभाव को पूर्णरूपेण भूलने पर उसे होनेवाङे सुख-दुःखों का ज्ञान 
मृक्तात्मा को नहीं होता । छोग देखते है कि योगी सव कुछ कर रहा ह । केकिन 
ग्रयोगी उनके परे होता हैँ । उसे एेसी वातों का ज्ञान तक नहीं होता । हम सपने में 
देखते है कि मित्र से हमारा क्षगडा हो. गया । मित्र हमसे घायल हो गया। 
ठेकिन जाग्रतावस्था में होनेवाछे मित्र को इनमें से किसी का भी पता नहीं होता 1 
उसी तरह ज्ञानीं की सभी क्रियाओं को दुनिया देखती है, लेकिन ज्ञानी उनके वारे 
में कुछ भी नहीं जानता । वहु उनके परे होता हें । 
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स्वप्नदेहं नष्ट होते. ही स्वप्न भी नष्ट होता है ओर मनुष्य की नींदभी 
खुरुती हं । स्वप्न देह कंसे नष्ट होता हँ ? हो सकता है कि स्वप्न में देखे भयानक 
दृ्य के प्रभाव से उसका स्वप्न-देह्‌ नष्ट हो गया हो । अथवा किसी के जगाने सं 
या स्वप्न के समाप्त होने पर भी गहरी निद्रा समाप्त न होने से वह्‌ स्वप्नदेह्‌ 
नष्ट हो गयाहो। ये तीनो भी कारण सही हौ सकते हैं। वहत वार एसा होता 
है कि हमारी गहरी नींद एकाएक खुलती है ओर हम चिल्लाते हए जागते है । पास 
मे सोनेवारे पूरते है, “ सपने में उर गए क्या ? ” हम वताते हँ “ सपने में किसी 
चोरने मेरा गला दवाया ! मै चिल्काने रगा गौर इतने में मेरी नींद खुल गई । “ 
अज्ञान के कारण मनुष्य संकट मे फंस जाता है । जीवन असह्य हो जाता है । फल- 
स्वरूप वह्‌ खुदकुशी कौ वात सोचने लगता है। इसी काही अर्थंहैकि वह्‌ इस 
देह को असहय वोज्ञ समज्ता है । अथवा यह्‌ भी संभावना रहती है कि वह्‌ घर- 
गृहस्थी को छोड निवृत्तिवादी बन जाता है ओर वाकी जीवन ईदवर की साधनामें 
व्यतीत करता हं । ईव र-स्मरण करने का अर्थं है धीरे धीरे, कदम व कदम जीवदशा 
को नष्ट कर परमात्म स्वरूप में घूल-मिर जाना । जीवदशा को समाप्त करने के 
किए आत्महत्या यह उचित मागं नहीं । आत्यदृत्या से शरीर नष्ट होगा । ऊेकिन 
जन्ममृत्यु के चक्र से जीव मुबत नहीं होगा । एक सपना खत्म होकर दूसरा शुरू 
होगा ! महान्‌ संकटों के कारण मनुष्य अनजाने में ठेकिन सही अथं में परमात्मा 
को ओर आकर्षित हो जाता है। इसीलिए ही महान सन्तो ने भगवान्‌ के पास 
संकटों की माग कीहे। संकटों ओर दुःखों की परंपरा मेही मनुष्य भगवान को 
याद करता हं । फूलों की रय्या पर पले किसी अमीरके धर पर एेशो-आराम के 
सभी साधन हाजिर है, दरवाजे पर मोटर खड़ी दह, मोकर रहै, चाकर 
हं" सखाहकार हँ, खृशामदी ट्टृट्‌ भी । तो फिर वह्‌ भगवान्‌ को कव ओौर कंसे 
याद करेगा? छऊेकिन उस अमीर का एकलौता बेटा बीमार पड जाताहं। रोग 
असाध्य मालूम पडता ह 1 इलाज के लिए डक्टरोंका ताता ल्ग जाता हं। 
तजूरबेकार डाक्टर भी हार मानते हैँ । तो फिर उस धनि की काख रपएुकि 
आदान इम्पाा गाड़ी किसी ज्योतिषी के दरवाजे पर खडी होती है । किसी 
साधु की खोज होती हं । घर मे पूजा-पाठ चलता हँ । मनौती मानी जाती है । 

सपना देखनेवाके मनूष्य को जिस प्रकार दूसरा जाग्रत मनुष्य जगा देता है 
उसी प्रकार जो विरइ्वस्वप्नं से जाग उठा हं वही महात्मा किसी सपनेमें खोए 
किसी जीव को जगा सकता ह । अब पता चकेगा कि आत्मज्ञानके लिए गुरु 
की आवश्यकता क्यो महसूस होती हं । “ उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरान्निबोधत ” 
यह्‌ श्रुति-व चन प्रसिद्ध॒ हे । क्या, खुद सपनों की सृष्टि में फंसे हए जीव वैसे ही 
अन्य जीवों को जगा सकते हँ ? यहाँ गुर “ शाब्दे च परे च निष्णातम्‌ "“ होना 
चाहिए । तुर्यगा में पहुंचा महात्मा आत्मन्ञान को वितरित नहीं कर सकता । क्योकि 
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उसके पास शब्दों का अभाव होता है । उसका सवक शब्दो के परे होता हं । उसी 
प्रकार केवर वाक्पंडित भी कुछ काम का नहीं । क्योकि जिन शब्दों के पीछे अनुभव 
की आधारशिला का अभाव होता है वे शब्द पानी के वुदवुदे मात्र होते ह । 

स्वप्न समाप्त होने के वाद स्वप्न-द्रष्टा स्वाभाविक ढंग से गहरी नीदमें 
खो जाता हं । उसी प्रकार जाग्रतावस्था में विचरनेवाखा द्रष्टा भी गहरी नींदमें 
खो जाता हं । निद्रा एक अज्ञानावस्था है । अतः इस अन्ञानावस्था से बाहर निक- 
लनेवाा मनुष्य अन्न ही होता है, ओर जागने पर उसे यह्‌ सृष्टि सत्य प्रतीत होने 
लगती ह । स्वप्न अल्पकारीन अवस्था ह । अतः स्वप्नद्रष्टा अनेकों स्वप्नो को देख ` 
सकता हं । जाग्रतावस्था दीर्घकारीन हँ । अतः एक ही विइवस्वप्न वार वार दिखाई 
देता हं । जन्म ओर जागृति में इतन। ही फकं ह । 

मनुष्य जीव नहीं, वह्‌ ,सत्‌-चित्‌-आनंद परमात्मा ह यह ज्ञान साधक को कव 
हो जाता है ? जन्म-मृत्यु के चक्र से मनुष्य कंसे मुक्त हो जाता ह ? ये सनातन 
प्रन हं । आत्मज्ञान के वाद सुख-दुःख, आशा-निराशा, जय-पराजय, सफलता- 
असफलता आदि भाव लृप्त हो जाते हैँ । ज्ञानावस्था में सुष्टि का रहस्य खुल जार्ता 
हं । सारी सृष्टि ज्ञानमय प्रतीत होती है ओर वह्‌ मेरा ही स्वरूप है एसी अनुभूति 
हो जाती हं । मै पहले भी बता चुकाहूं कि मन में प्रतिविवित चैतन्यरूप ही जीव 
कटलाता हं । इस प्रतिविव को नष्ट करने से जीवदशा नष्ट हो कर साधकं ब्रह्म 
स्वरूप को प्राप्त होगा । जव तक जीवदशा सत्य प्रतीत होती है, तव तक दुर्य ` 
सृष्टि सत्य हं । जव॒ तक स।धक ऊपरी दृश्य को देखता रहेगा, द्र्य की आधार 
शिला को वह्‌ नहीं देख पाएगा । सत्य तो वह आधारशिका हँ जिस के ऊपर सृष्टि 
की यह इमारत खडी ह । जव तक सपि भासमान होता ह, तव तक रज्जु का ज्ञान 
नहीं होगा । रज्जु काज्ञान होते ही साप नष्ट होगा ओर उस रज्जु के स्थान पर 
सपि नामक वस्तु पहले भी नहीं थी आज भी नहींहै ओर कल भी नहीं होगी, इस 
त्रिकालसिद्ध सत्य का ज्ञान हौ कर मन सत्‌-चित्‌-आनंदधघन स्वरूप हौ जाएगा ।. 

इस जगद्श्रम का, इस भासमान सृष्टि का नाड नहीं किया जा सकता। 
लेकिन इसके द्रष्टा (जीव) काना क्रियाजा सकता दहै) दुर्य के विना द्रष्टा 
करटा, ओर द्रष्टा के विना दृशय कर्हां ? ये दोनों अपने आपमें स्वतंत्र नहीं है 1 दोनों 
मेसेद्रष्टाको नष्ट करने पर, दुश्यका भी नाश होगा ओर द्रष्टा दृश्य-रहित 
चेतन्यस्वरूप में एकरूप हो जाएगा । घट के पानी में सूर्येविव प्रतिविवित होता है । 
पानी में दिखाई देनेवाले सूर्यप्रतिविव को नष्ट करने का एकमात्र उपाय उस घट 
मे संचित पानी को नष्ट कर देना है । य्ह पानी द्रष्टा है। यह्‌ द्रष्टा नष्ट होने पर 
रह जाता है केवल सूयं : सत्य का प्रतीक । जीवदशा का नारा इस रब्दभ्रयोग से यह्‌ 
अभिप्राय नहीं है कि आत्महत्या के सहारे शरीर को नष्ट कर देना । जीवददा के 
नाड का सही अथं मनका नाश मन में प्रतिविवित चैतन्य को अहंकार, जीव 


मो. वि....१३ 


१९४ : मोहिनी विद्या 


आदि नामों से पहचाना जाता टै1 जव जीवदशा प्रभावदारी होती है तव मनुष्य 
सत्‌-चित्‌-आनंदस्वरूप को भूक जाता हं ओर सोचता रहता ह कि, ““ म अत्पज्ञ 
जीव हुं । मेरी रक्ति सीमित हं। यह्‌ मेरी पत्नी ह। ये बाक्वच्चे ह| आदि 
आदि 1 ओर यह्‌ सरासर भ्रम ह। 

जीवको नष्ट करनेके दो तरीके हँ । विचार ओर वासना यही यनुष्यके 
मन की रचना है । विचार ओर वासना को घटाते जाइए, मन में प्रकट चैतन्य का 
भ्रतिबिव भी कृष्णपक्ष के चांद के समान घटता जाएगा 1 विचार ओर वासनाको 
जड़ से उखाड़ देने पर मन ही नष्ट दहो जाएगा ओर मन के अ-भावमें प्रतिविव 
दिखेगा ही नहीं ओर साधक को ब्रह्मसत्य का साक्षात्कार होगा । मृगजल के 
पीछे होनेवाले सू्यंरूपी सत्य का ज्ञान केवर एक बारभी होने से आगे चर कर 
जव कभी मनुष्य मृगजक को देखता है तव उसे इस सूर्यसत्य की अनुभूति हो 
जाती हं। अतः एक वार तब्रह्मसत्य का साक्षात्कार हो जाने कै वाद साधक 
दुर्यसुष्टि के मोहुजाक में नहीं फंसता । पातंजल योगदशंन में बताई यम-नियमादि 
क्रियाओं से मनोनाद् किया जा सकता है । मनोनादा ओर मुक्ति समाना्थेक 
( एल्शआण्लौला ग पत्‌ प्ल््ाऽ [एल दा ) है । गोरखपंथियों का यह्‌ 
महावाक्य हं । । 

अहंकार को नष्ट करना यह्‌ मनोनाश् का ओर एक उपाय हं! अहंकार को 
नष्ट करने के लिए भगवान्‌ ने गीतामें चार मार्गौ का दिग्दशंन किया ह । उनके- 
नाम है : भक्तियोग, ज्ञानयोग, कमयोग ओर राजथ्रोग । अतः इनके वारे में थोडी 
चर्चा करना उचित होगा । 

१: भक्तियोग : इसमें पूजा-पाठ का इतना महर्व नहीं जितना अन्यान्य भाव 
से ईदवर की शरण मे जा कर वह्‌ जिस स्थिति में रखेगा, उसमें संतुष्टता मान- 
कर जीवन बीताने की मनोवृत्ति काह । मेरे जीवन की वागडरमेरे हाथों मं 
नदीं हे, वह तौ भगवान के हाथो में ह । मेरा जीवन भगवान्‌ के संकल्प का फल 
हें । ईस भाव को अवइयमेव दृढ वनाना चाहिए । देहगत क्रियाओं का कर्ता मँ नहीं 
हं; ईखवर है । वह जो कुछ ` करवाता है, मै वही करता हँ । इस मानसिक स्थिति 
तक पर्ुचना भक्तियोग को चरम सीमा द । “ ईदखवरः सवेभूतानाम्‌ हृदेगोऽर्जुन 
तिष्ठति ! ” इस गीतावचन का पारुन करने से भक्तियोग सिद्ध होता ह । भगवान्‌ 
श्री रामकृष्ण परमहंस ““ मां '” की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं करते थे । सन्त- 
महात्मा बुद्धि, ज्ञान, विद्रत्ता आदि से भी बढकर भगवद्भाव को ऊँचा स्थान देते थे 
इसका यही रहस्य ह । मेरे जीवन मे जो भी भली-वुरी बातें घटती दँ वह ईदवर 
की इच्छा का फल ह । अतः उनका स्वीकार करना, ईदवर की इच्छा को प्रमाण ` 
मानना मेरा परम कतव्य है, इस भाव से जीवन विताने का नाम भक्तियोग हे ।` 
भक्तियोग की प्रक्रिया मे धीरे धीरे “ मेँ" नष्ट हो जाता ह गौर चराचर मं कर्ता 
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के-रूप में ईदवर के ददान होते हैँ । भक्ति की यही उत्कट अवस्था हं जिम 
का अहंकाररूप पूणंरूपेण नष्ट हो जाता है । मानसपुष्प को भगवान के चरणों मं 
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समपित करने की मानसिक विधि का नाम भवित्तयोग द । फू के इस समपेण से ; 
वह्‌ निर्माल्य बन जाता है । ओर यही उसके जीवन की चरितार्थं हं । पूजा-पाठ, ` 
मंदिरों का निमणि, दान-घर्म आदि से भगवान वद में नहीं होते। उसके ङि 


यह जीवन मेरा नहीं है, भगवान का है, इस समपंणभाव की आवदयकता हं । 
२ : ज्ञानयोग : भक्तियोग की प्रारंभिक अवस्था मेँईदवर ओौर जीव इस 


तरह्‌ के दैतभाव का अस्तित्व स्पष्टतया दिखाई देता है । केकिन भक्तियोग की 


सर्वोच्च सीदी जीव-रिव, आत्मा-परमात्मा का मिलन्‌ ह । भक्तियोगादि सभी 


योगमार्गो का चरम विकास ज्ञान है। ज्ञानमार्गं वही हं जिसमें साधक सृष्टि, उसका ` 
द्रष्टा जीव ओर ईदवर इनके बारे मेँ अरग अलग सोचने के वगर जिस परमात्म- ` 
स्वरूप के ऊपर यह सव भासमान होता है, उस मूलाधार परमात्मस्वरूप से जा. 


मिलने का प्रयत्न करतादहै। “मँ कौन हं?“ (“को अहम्‌ ?) इस तरह्‌ वह्‌ 


जरूर सोचता हैँ । अगर मेँ देहमात्र हं तो सुषुप्ति में मे उसे क्यो नहीं अनुभव. 
कर सकता ? मैँदछोटाथा तव मेरी देह भी खोरी थी। अव शरीर वद्‌ गया हं. 
फिरभीरारीर के फिसी अंश के नष्ट होने से “मै” नष्ट नहीं होता हुं । क्योकि 
शरीर अन्नमय है । वहु अन्नश्रहण क्रिया का फल ह । अतः सदा परिवतनशीर भौर ` 
अन्न का फल होनेवाला शरीर “मे” नहीं हो सकता। तो फिरमेंकौन हुं? . 


निद्रा में मेरी इवसन-क्रिया जारी रहती है । ठेकिन म उसके वारे मे अज्ञ रहता ` 


हुं । प्राणायाम आदि क्रियाओं के समय मेरी सांस बन्द रहती हँ 1 फिर भी “मेँ 


भ 


#4 


अस्तित्व को खो नहीं देता । अतः “प्राण "मेरा स्वरूप नहींदह। तो क्या मन ` 

हं ? डेकिन मन की वृत्तिर्या सदा वदल्ती रहती हैँ जौर निद्रा मेतो यह्‌. 
मन किसी अज्ञात स्थिति में विलीन हो जाता ह। अतः हर क्षण वदल्नेवाला, 
किसी ओौर मे विखीन होनेवाला मन “मै नहींहो सकता। तो फिर जो गहरी ` 


नींद को अन्‌भव करता है वह “मैं हो सकता दहै? कतई नहीं । क्योकि निद्रा 
"” स्वयं को जान सकता, न दुनिया “ मुञ्चे ” जानती ` 
ह । अर्थात्‌ सुषुप्ति अनज्ञानावस्था होने के कारण सुषुप्ति “मै” नहीं। ऊपर ` 
वर्णित सभी कोष “सै नहीं टो सकते । तो क्या “ में “ सत्‌-चित्‌-आनंदघन ` 


कं 


अन्ञानावस्था हं । उसमन “म 


स्वरूप हं । सत्‌--चित्‌--आनंद एक अनुभव हैँ । इस अनुभव को करनेवाला इस ` 
अनुभव से अरग हो सकता हँ । अतः “ सच्चिदानंद ” के भी ठृप्त होने पर कुछ ` 


रहा ही नहीं जाता । तो फिर द्रष्टा-दुश्य रहित एसा द्रष्टा कौन हो सकता हं 
इसका वर्णन “ यतो वाचो विवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह्‌ ”, “ नेति नेति इस 
प्रकार हार मानकर श्रुति में किया गया दै । ज्ञानमागे वहीहँ जिस में योगी 


्रष्टा-दुख्य रहित बोधावस्था मेँ विलीन होने के किए सदा प्रयल्नशील रहता हं 1 


¢ 
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वह संसारसंवंधी चिता को मनसे हटा देता ह । क्योकि सृष्टि परमात्म-स्वरूप 
के ऊपर दिखाई देनेवारा एक श्रम हँ । रज्जु के ऊपर दिखाई देनेवाे सपि के 
विष के वारे में सोचना व्यर्थं । क्योकि रज्जु का ज्ञान होते ही सर्पकल्पना का 
अस्त हो डाता है । अतः ज्ञानयोगी की सारी ज्ञानैद्रियों का लक्ष्य ह विद्व का 
आदिकारण परमात्मस्वरूप । परिवर्तनशील, दृश्य, अराद्वत सृष्टिसेन उसे 
कुछजेनादहै, न उसे कुछदेनाह। ज्ञानस्वरूप आत्मा के अस्तित्व में उसका 
ज्ञानस्वरूप अस्तित्व विलीन होने पर ज्ञानयोगी उससर्वोच्चि स्थिति को प्राप्त 
करता हं जो मनुष्यजीवन का अन्तिम लक्ष्य है । 

३ : कर्मयोग : अज्ञ मनुष्य के सभी कर्मो का लक्ष्य “स्व” होता हँ । मत्व 
यही हं किं जज्ञ जन जोभी कु करता है, अपने निजी काभ के लिए करता है । 
अर्थात्‌ एसे सभी कर्म “ अहंकार “ से युक्त होते है । अज्ञ जन सोचता दहै, “ मैं“ 
इदवर की प्राथना करता हं । अव ईदवर मृञ्ञे धन देगा । सुखी करेगा आदि । इस 
तरह सोचने का स्पष्ट अथं यह्‌ है कि, “ मै" कोई न कोई व्यक्तिविदोष हूं ओर 
किसी न किसी उपाय से अपने को सुखी करना चाहता हूं । महापंडित भी इस 
“ अहंमाव ” से मुक्त नहीं है । मनुष्य सोचताह, मैँज्ञानीहूं। मैदाताहुं। में 
दावितमान हं । दया हूं । मँ त्यागी हँ ।'" आदि आदि। एसे विचारोंमें “मे 
रूपी अहंभाव की मात्रा सदेव वदती रहती है 1 जव तक यह्‌ अहंकार नष्ट नहीं 
होगा, तब तव साक्षात्कार असंभव ह । अतः जो साधक भवित, ज्ञान तथा योग- 
मार्गो में कठिनाइयों को महसूस करते हँ, उनके लिए कर्मयोग बहुत ही सीधासाधा 
रास्ता हे, जो उन्हें मुक्तिमंदिर की भौर विना किसी अडचन केके जाएगा। 
« कर्म॑ण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ” इस गीतावचन का सच्चा पालन ही 
निष्काम कर्मयोग हं । मेरा कायं मेरे व्यवितगत कल्याणके किए नहीं, दूसरों के 
भलाई के लिए काम आवें। इस प्रकार के निःस्वा्थं भाव की इसमे अपेक्षा हं । मेँ 
जो भी कुछ इस दुर्य जगत में करता हूं, वह॒ वास्तव में मेरा कतृत्व नहीं हं । मँ 
तो केवर कारणमात्र हूं 1 भगवान मेरे द्वारा सव कुछ कराल्ेते ह । इस तरह 
अहंकार-रहित भाव से नियत कर्मं करते रहना, इसका ही नाम कर्मयोग हं । अन्ञा- 
नावस्था में मनुष्य जो कुछ करता हँ उसमें अहंकार का भाव रहा करता ह । अतः 
एसे कर्मो के फलस्वरूप कर्मवंधन निर्माण होता है। अतः इस अवस्था मै अपने 
भलेवुरे कर्मो के फर्‌ को भोगना अनिवार्यं हो जाता हं ओर जीवदशा ज्यो-के-त्यों 
बनी रहती हं । मै कर्ता नहीं । इस देह के द्वारा भगवान्‌ अपनो इच्छादहीसे 
सब कुछ कराल्ेते हँ । इस भाव में अहंभाव की जड ही कट जाती ह ओर साधक 
ज्ञानी हो जाता है। “ ईशावास्यमिदं सवं यत्‌किच जगत्याम्‌ जगत्‌ “ इस श्रुतिवचन 
के आदशं पर जगत्‌, जीव, उसके कर्म, उन कर्मो का फल आदि को परमात्मा 
मानकर कामनारहित, निरहंकार वृत्ति से कर्माचरण करते रहने से “ अहंकार “ 
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से मुक्त हो कर परमात्मा में विलीन होने में क्या अडचन पैदा हो सक्ती हं ? 
केकिन कुर भी हो, निरपेक्ष वुद्धि से कमं करते रहना अज्ञान की दगा में कठिन 
है । अतः अज्ञान यही निरपेक्ष-निष्काम क्मयोगका शत्रु ह । कदम कदम पर “मँ 
रूपी अहंकार-जो अज्ञान का रूप ह, साधक को अपनी राह से पीछे खींच छेता हे । 
शुद्ध ज्ञानावस्था में भी एक अडचन पैदाहोती हँ । वह यह ह कि पूणं ज्ञानी व्यक्ति 
सकाम ओर निष्काम कर्मो मे भेद नहींकर सकता । क्योकि वह्‌ परमात्म स्वरूप 
हो जनेके कारणये दोनों कर्मं उसके च्एि न के वरावर हो जाते हं। अतः 
निष्काम कर्मयोग कठिन साधना दहै। इस साधना मे“ कमं त्याग" अपेक्षित नहीं 
है, अपेक्षित ह “ कर्मफल-त्याग । ” फल ( लाभ ) की इच्छा से जव मनुष्य किसी 
कायं को करने निकलता ह, तव॒ वह बंधन में फंस जाता ह। क्योकि जव तक 
भोक्ता है, तव तक मुक्ति कहाँ ? 

४ : राजयोग --पातंजल्योगदर्शन का दूसरा सूत्र है "' योगर्चित्तवृत्तिनि रोधः । 
विचार ओर वासना को नष्ट करने पर मन निर्मल हौ जाता ह । ओौर एसे मन मं 
चैतन्य प्रतिविवित होने पर साधक को साक्षात्कार हो जाता हं । यमनियमों का 
पालन करने के वाद, आसन, प्राणायास, प्रत्याहार, धारणा जौर ध्यान इनकी 
दीर्धकार साधना करने के वाद, अन्त मे समाधि-अवस्था को कंसे प्राप्त कियाजा 
सकता है , यह्‌ विषय राजयोग फे अंतर्गत आता हँ । राजयोग के अभ्यासम जो 
वाधा आती हैउनको दूर करने के उपायों का बडाही रोचक वणेन प्रथमे उपलन्ध 
ह । साधक कामन ज्यों ज्यों स्थिरो जाताहै,त्यों त्यों साधक को कुछ कुछ 
सिद्धियो का लाभ होता है । लेकिन ये सिद्धि राजयोग के मार्गं के प्रलोभन है 
जिसमें साधक को फंसना नहीं ह । योगदर्शानकारो की यह्‌ सक्त ताकिद हं ] राजञ 
योग देह की अपेक्षा मन के उदात्तीकरण (ऽप्राणो) को अधिक महत्त्व 
देता है । प्राणायाम से मन में उद्‌भावित विचारोंकी गति मर्यादित हो जाती हं। 
ध्यान-घधारणा के कारण मन एकाग्र होता ह । समाधि में ध्याता (ध्यान करनेवाला) 
भीर ध्येयवस्तु इस दृद का रोप होनेसे योगी ^“ स्वरूप ” में अधिष्ठित हौ 
जाता ह । 

अर्थात जो साधक राजयोग के आचरण में कठिनता को महसूस करते हँ 
उनके लिए महपि पतंजली “ ईदवरप्रणिधानाद्वा ” इस सूत्र के द्वारा पूणणरूपेण 
ईइवर की शरण मे जाने से भी ईदवरसाक्षात्कार हौ सकता ह, एसी सिफारीड 
करते हँ । पूर्णं शरणागत होने का अर्थं ही अहंकार से मुक्तहोना हं । ओर अह 
कार कापूर्णं अभाव साक्षात्कार की स्थिति टहै। फिर भी इदवरप्रणिधान यह 
आसान वात नहीं ह । कदम कदम पर मनुष्य कं अहंकार का विस्फोट हौ जाता 
है जीर इसके फलस्वरूप साधना विफल हो जाती ह । राजयोग की साधना से 
मिलनेवाखी अद्भुत सिद्धियों के उतनेही अद्भुत चमत्कारो के रोचक वर्णनों को 
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पठकरः कुछ साधक इतने प्रभावित होते है कि वे केवर एेसी निम्न श्रेणी को 
सिद्धियों को प्राप्त करने के किए राजयोग की साधना के पीछे पड़ जाते हं। 
अव एसे अज्ञ जनों को वचाना कठिन है 1 सच्चा सत्‌-चित्‌-आनंद तो सिद्धियों 
के पर ह । नदी के वहते पानी की मधुर ध्वनि को सुनकर तृष्णा से व्याकर व्यक्ति 
का मन उल्लसित हो उठता ह । लेकिन वह मधुर ध्वनिप्यास को नहीं वृञ्ञा 
सकती । सिदधियां इस ध्वनि के समान होती हँ । पानी की ध्वनि पनी के 
नजदीक होने का संकेत है । सिदधियोंका लाभ अन्तिम सफलता के नजदीक 
होने का सकेतमात्र है । 

तृष्णातं सच्चे आनंद को, सच्चे समाधान को, सच्च शांति को तव पाता 
हे, जव वह्‌ उस पवित्र गंगा्मया के जक को प्रारान करता है । सिद्धि के परे, पर- 
मात्मस्वरूप से मिलन होने मेंजो सुख दै वह एेसा हीह 1 फिर भी यह्‌ सव 
शाब्दिकं चर्चा है । इस चर्चा से उस “परा” कोटि के आनंद की कलत्पना-मातच्र ही 
को जा सकती हं । परमात्मस्वरूप का सुख भोगनेवाला परमात्मस्वरूप के सिवाय 
दूसरा कौन हो सकता हँ ? शक्कर की मिठास तो अपने आपमें होती दह । 

अतः भक्तियोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग ओर राजयोग साक्षात्कार के चार 
राजमार्गं हं । भगवान ने गीता में इनके रहस्य का उद्घाटन किया है । मने अपने 
अनुभव ओर अपनी हवित के अनुसार इसके वारे में स्पष्टीकरण किया है। 
साक्षात्कारी महात्मा किसर सुखसागर में विहरता है, व्यावहारिक जीवन में उसका 
बर्ताव कंसा रहता है आदि के वणेन के बगैर यह्‌ अध्याय अधूरा रहेगा । जीवन- 
मुव्तावस्था में योगी का मन पूणेरूपेण नष्ट होने के कारण मन की जागृति, स्वप्न 
` ओौर सुषुप्ति ये तीन दशञाएं असंभव हो जाती हँ । समूची सृष्टि मेँ परमात्मस्वरूप 
के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है, इस रारवत सत्य को अनुभव करनेसे वह्‌ 
व्यावहारिकं सुख ओौर दुःख के परे हो जाता हैँ । उसकी नजरोमें न कोई मित्र 
हैन रात्र । संसार की हर एक वस्तु मे अपने ही चैतन्यस्वरूप को देखने के 
कारण भला-वुरा, सुख-दुःख, मान-अपमान, हानि-लाभ आदि आदि न्द्रो के वहं 
पार हो जाता हं 1 उसकी दृष्टि सृष्टिरूपी श्रम से हट कर, उसकी जड में जो 
शारवत ब्रह्मसत्य हं उसमे स्थिर हौ जाती हं । जरा, व्याधि ओौर मृत्यु शरीर का 
धमं ह । चेतन्यस्वरूप योगी उनसे मुक्त हँ । इतना ही नहीं तो इन विकारो को भी 
वह्‌ आत्मस्वरूप मान कर “ स्व ” में समा छता हँ । उसकी सभी देहगत क्रियाओं 
का कारण ईदवरी प्रेरणा होती ह 1 “ मै अमुक कर रहा हूं । ” एसा स्व-अधिमान 
(अहंकार) उसमें विकलक नहीं होता । उसके सिर पर संकट राशी के गिरने पर 
भी वह विचलित नहीं हो पाता । आसमान में बादल उमडते-घुमडते हं, विजरी 
चमकती है, तूफान चलता हं । फिरभी आसमान इनको नहीं जानता । वह इन के 
प्रे हे । ज्ञानी पुरुष की योगावस्था की अल्प कल्पना हम तभौ कर पाएंगे जव हम 
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सपना खुलनेपर, जाग्रतावस्था में भी उस सपने को देख पाएंगे । यह विशव त्रिगुणा- 
त्मक है । मै गुणातीत (सत्त्व, रज, तम गुणों के परे ) हं 1 अतः मेरा उस सृष्टि 
से कछ संठ्ध नहीं है, यह्‌ उसका अनुभव रहा करता ह । प्रारन्ध-कर्मं के अस्तित्व 
तक, ईदवर की इच्छा के अनुसार, योगी इस अवनी-तर पर देहरूपेण विचरता 
रहता हं ओर देह के नष्ट होते ही मुक्त हो जाता हँ । उसके लिए फिर देह भ्राप्ति 
की दशा नहीं है । क्योकि ज्ञान-द्वारा उसके संचित कमं काओर भोग भोगने से 
प्रारन्ध-कर्मं का नाद हो जाता है; ओर ज्ञानस्वरूप को प्राप्त होने के बाद 
महंकाररहित किए कर्मो में वहु बद्ध नहीं हो सकता ! यही कंवल्य ह ! ! 


0 प प 


२५, 
उपसंहार 


इस संसार को सत्य माननेवाले जनसाधारण के 
चकि र्मने इसम्रंथकी रचनाकीहं। मेरी इस 
भूमिका को मै पहले ही स्पष्ट कर चुका हुं । 
इस ग्रंथ में जिन साधनाओं की मेने चर्चाकी 
ह उसके पीछे मेरे अनुभव की आधारशिखा ह । सपने में दिखाई देनेवाले रुग्ण के 
लिए सपने मं ही दवाई देकर सपने मेही इखाज करना पडता ह । अतः इस 
संसार मे रस लेनेवाके जनसाधारण की मानसिक शक्तियाँ, जो सीमित होती हः, 
बढाने के लिए, जो इस संसार मे संभव हो, एेसी ही साधनाओों की नितान्त 
आवश्यकता हं । प्राणायाम आदि साधनाओं को अपनाने से जो सिद्धियां प्राप्त 
होती ह बह पहली सीढी हं । तथा ज्ञानयोगके द्वारा मन को परमात्मभाव में 
स्थिर करनेसे होनेवाला साक्षात्कार यह दूसरी सीढी है । कभी कभी वात एेसी 
होती है कि ज्ञानी मनुष्य में सिद्धियां नहीं प्रकट होती; केकिन पूर्णं रूपेण अज्ञानी 
व्यक्ति में अद्भुत सिद्धियों का आविष्कार होता ह ! कभी कभी ज्ञान ओौर सिद्धियों 
के मिलन की वात भी संभव हो जाती हं । भगवान रमण महषि एसे मुक्तात्मा 
थे किं जिनके व्यक्तित्व मे परमात्मस्वरूप का पूर्णरूपेण आविष्कार हुआ या जौर 
फिर भी वे अदुभुत्‌ चमत्कारोंसे दुर थे। 
कु योगी अथवा फकीर खुद को जमीन के अंदर गाड देते हँ । इसे जड़- 
समाधि कहते हं । कांच, रोहा इतना ही नहीं तो एसिड को भक्षण करनेवाले लोग 
भी होते हं । कुछ जाद्रूगर तो अपनी नजरों से वस्तु को यहाँ से वर्हे जाते हैं । 
कुछ एसे भी अद्भूत व्यविति होते हं जो हवामं से चीजं निकालते हं । हर देश मं 
एसे हिप्नारिस्ट हँ जो एकाद मनुष्य को संमोहित कर, उससे अद्भूत बातें करा 
लेते ह । केकिन एसा होते हुए भी, इन सिद्धियो तथा अद्भुत चमत्कारो के बावजूद 
थी, इन रोगों की गणना ज्ञानियों की श्रेणी में नहीं होती । विदवामित्र ऋषि में 
ज्ञान ओर सिद्धियों का वास था। ज्ञानयोग के द्वारा वे परब्रह्मस्वरूपं में पहुंच गए 
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थे ओर सिद्धियों के वर पर अपने संकल्प के अनुसार उन्होने प्रतिसृष्ट का निर्माण 
भी किया था। 

ङेकिन सच्चा ज्ञानी सिद्धियों में विककुर रुचि नहीं केता । क्योकि उसकी 
नजरों में सिदधियों का चमत्कार, उसे देखनेवाले, उसकी प्रशंसा करनेवाङ़े सभी 
भगवान की खोला के अंशमात्र ह । ईदवर के संकल्प के क।रण ये सिद्धियां ज्ञानी 
के व्यक्तित्व में प्रगट होती हैं । फिर भी ज्ञानी कोउनकाज्ञान नहींहोता । भगवान 
ईसा मसीहा के कुर्ते के छोर को स्पशं करने से रोग व्याधिमुक्त हो जाते े। 
लेकिन खृद ईसा मसीहा तो इसके वारे मे कुछ भौ नहीं जानते थे। पारस का 
स्पशं होते ही लोहा सोना वन जाता है । ऊेकिन क्या, पारस इस बात को 
जानतां ? 

योगवासिष्ठ वार बार ताकीद करता ह किदे साधको, सिद्धियों के पीछे 
मत दौडो ! जितना अधिक तुम उनके पीछे जाओगे, सिद्धियां उतनी अधिक दुर 
चरी जाएंगी ! यह कथन कितना सत्य ह ! जो मनुष्य अपनी छाया के पीछे 
दौडता है, वह उसे कभी भी हस्तगत नहीं कर सकता । लेकिन जो मनुष्य अपनी 
छाया की ओर पीठ फर कर चलने रगता है, छाया उसके पीछे पीछे हौ आ जाती 
है । ओर भी एक बात ह । साधक सिद्धियों को प्राप्त कर अपनी कीति वदढाना 
चाहता है। वह चाहता है कि रोग उसका सन्मान करे साक्षु अथवा 
महात्मा के रूप मे उसकी पूजा हो । यह अहंकार जितना अधिक वकवान होगा, 
सिद्धियों को पने की संभावना उतनी अधिक दुर चरी जाएगी । अतः साधनाकाल 
मे तथा उसकी पूर्णता के बाद साधक को चाहिए कि वहं पूणेरूपेण निरहंकार 
वृत्ति को धारण करे । ईर की तुलना में “ म " कुछ भी नहीं हूं । यद्यपि मुज्ञ 
सिद्धियों का काभ हुआ, फिर भी वह्‌ ईद्वर को महिमा ह; मेरी नहीं। इस 
निरहंकारवत्ति से साधना करने पर जीवदशा नष्ट होती हं ओर साधक परमात्म- 
स्वरूप में विलीन हो जाता है । “ जीव "” अत्पज्ञ है । “ जीव ” रक्तहीन हं। 
“ मै" या ^“ अहु ” भाव जीवदशा हे । यहं अहं-भाव जितना अधिक प्रभावी होगा, 
जीवददा उतनी अधिक मात्रा में प्रवर होगी। ओर जीवदश्ा जितनी अधिक 
प्रवल होगी, साधक उतना अधिक अत्पन्ञ ओर शवितिविहीन होगा । ज्यों ज्यों 
जीवदशा नष्ट होने लगती है, त्यों ल्यों ईद्वर की महिमा साधक मं 
आविष्कृत होती हं । 

इस ग्रंथ में मैने जाग्रतमन (बहिर्मन, 00115010४ऽ 01100) ओर अंत्मन 
(सुप्त मन, 11008005 71100} एसी दो श्रेणियों की चर्चा की हं । प्राचीन 
भारतीय भ्रुतियो में इस विचारधारा के कए प्रमाण मिलते हँ । आधुनिक मनो- 
विज्ञान में इसके बारे में विस्तृत तथा गंभीरतापुणं चर्चा कौ गई हं 1 मुंडकोपनिषद 
में “ द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्वजाते “ एसा वचन है। इस 
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 संसारवृक्ष (देह) पर दो पक्षी हैँ 1 एक पक्षी है करि जो वृक्ष की फुनगी पर महान्‌ 
शांति कं साथ अपनी महिमा में स्थिर वैठा हुआ है। उस वृक्ष पर जो दूसरा पक्षौ 
ह वह्‌ उस वृक्ष कं मीठे तथा कड्वे फलों का स्वादलेनेमें मगन दह । इस रूपकमं 
पहला पक्षी हे तुर्यावस्था में स्थिर परमात्मस्वरूप गुद्ध अन्तर्मन गौर दूसरा पक्षी 
हं जाग्रतावस्था का (जाग्रत,) मन। वृक्ष के कड्वे-मीठे फलों को चखने का अथं है 
सांसारिक सुख-दुःखों का भोग । नीचेकी टहनी पर वैठा पक्षी फलों को छोड 
कर योंही अपनी नजर ऊपर उठाता हँ । (याने साधना को अपनाता हं । ) उसे 
वहं शिखरस्थ्‌ पक्षी दिखाई देता । ( यहीसाध्यदहं। ) वह नौीचेवाला पक्षी 
धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगता दह अव वह्‌ अनुभव करने कगतादहं 
कि, वह्‌ वृक्ष, उसके फल, वह्‌ ऊपरदाला पक्षी ओर वह्‌ स्वयं धीरे धीरे अदृश्य 
हो रहे हँ। (ज्ञान-प्राप्ति से जगतृश्रम दूर हो जाता हँ ।) ओर जव वह्‌ नीचेवाखा 
पक्षी उस ऊपरवाे पक्षी को स्पद्ं कर केता है तव॒ वह्‌ ऊपरवाला पक्षी, उसे 
सपरा करनेवाङा वह्‌ स्वयं, वह्‌ युक्ष, उसके फक, सभी पूर्णरूपेण नष्ट हो जाते ह । 
(यही ब्राह्मी स्थिति ह । ) पाठकों, अत्पज्ञ सांसारिक मनुष्य हजारों पृष्ठां कं 
ग्रंथ लिखते हँ । लेकिन उपनिषद मे लिखे एक वाक्य की तुलना में भी वे टिक 
नहीं सकते ! अतः स्वामी रामतीथं के एक वचन को हमेशा .याद रखना है । वह्‌ 
वचन है : ^“ 0719 7624 ४००८5 पला ए४ 7617856 ऽ6पाऽ. "' 


जनसाधारण यह भी पुर सक्ते हं कि किसी भी साधना के अपनाने कं विना 
केवर ईङवर प्रणिधान के आधार पर साधक इन सिद्धियों को प्राप्त कर सकता 
है ? इसका उत्तर “ हां ” में हं। पातंजल-योग-दरोन में “ ईदवर प्रणिधानाद्रा 
एसा सूत्र दिया हं । ईङ्वर प्रणिधान का अथेह पू्णेरूपेण ईखवर कौ शरण मे जा 
कर, वह्‌ जिस स्थिति मे रखेगा, उसमें संतुष्ट रहना । धन, दारा, पुत्र, प्रतिष्ठा 
आदि के किए ईदवर की प्राथना करना यह्‌ सच्ची ईदवरभकव्ति ही नहीं ह । इसका 
कारण स्पष्ट ह । एसी प्रार्थना करनेवाला ईखवर को नहीं चाहता । वह्‌ चाहता हँ 
केवर सांसारिक सुख-भोग । एसी प्राथना से जीव भौर ईङवर यह्‌ दन्द ओौर भी 
दढ वन जाताहं। जव तक जीव स्वयं को ईदवर से अलग समज्ञता रहता 
है, तव तक वह्‌ अल्पज्ञ एवम्‌ अल्पशक्तिशारखी रहं जाता ह । किसी 
संकल्प के विना, निरहंकार वृत्ति से जीवन विताने का नाम है भक्तियोग । 
सच्चा साधक मानचकेताहं कि, जिस तरह इस संसार मं घटनेवारी हर एक 
घटना-चाहे वह॒ भली हो या बुरी, ईदवर के संकल्प का परिणाम ह, उसी 
तरह मै भी इस संसार काअंशहोने के कारण, मेराभी जीवन “ पराधीन " 
( पर= वह्‌ श्रेष्ठ, सर्वोपरी ईदवर ! ) हं । जिस तरह उसकी सत्ता के विना वृक्ष 
का पत्ता भी नहीं हिक सकता, उसी प्रकार मेरा जीवन भी उसी के सूत्र संचालन 
से चरता ह । सच्चे भगवत्‌ भक्त के मन में यही भाव रहता हं । भक्तियोग की 
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सर्वोच्च सीदे पर एक ईदखर ओर उसकी सर्वव्यापी सत्ता इस एकमात्र भाव के 
सिवाय अन्य कोई भाव भक्तके मन में नहीं रह सकता भगवान श्रीराम- 
कृष्ण परमहंस अहंकार से इस कदर मुक्त हौ गए थे किमामूलीसे मामूली बात 
को करने के पहले वे “ माँ" की अनुमति कते थे । भगवान हमेशा कहा करते थे 
कि, ^“ ए८्ग्‌ल आत्त & ण्ण ० 1लवा§ एः लए ग्लण५८७ एषां ०००० 
५11९5 07 0०५ 1 '“ ( अथं है, “ रिदतेदारों के छ्िएु आँसुओं की, नदी वहनेवाङे 
रोग भगवान के ल्ि एक वंद भी नहीं गिरते!) गंगा के किनारे ग्रीष्म की 
तपती धूप मे बल्‌ में माथा रखकर वड़ं ही हूदयद्रावक स्वर में भगवान श्रीराम- 
कृष्ण पुकारते थे, “ माँ, तुम कव मिकोगी ? कव मिकोगी ?” सूर्यास्त होने पर 
. उन्हें रगता था कि जीवन का ओर एक दिन चला गया । लेकिन “ मां ” के दशन 
नहीं हए । जौर इस विचार से उनका दुःख ओर भी तीव्र वन जाता । संत तुकाराम 
की अव्यभिचारी, एकनिष्ठ विट्ठक-भक्ति को कौन नहीं जानता ? धंदे मे उन्हँ 
भारी हानि उठानी पड़ । अका के संकट में वीवीवच्चे दाने दाने को तरसते हुए 
मृत्यु के आधीन हो गए । सारा गाँव उनके विरोध में खडा हुजा। फिर भी सन्त 
तुकाराम टस से मस नहीं हए । उनकी विद्रुर-भवित ज्यों के त्यो बनी रही । उन्होनि ` 
विद्रु ` भगवान्‌ के चरणों को नहीं छोड़ा । ईश्वर चितन के सिवाय अन्य सभी 
वातो में अरुचि उत्पन्न होना, भक्ति की चरमसीमाटहै । संक्षेप में अभि- 
प्राय यह्‌ दै कि अतुल्य भक्तियोग में जीव अपने कतृंत्व को पुर्णरूपेण भूककर अपनी 
देहयात्रा को ईदवर के भरोसे छोड़ देता है । अलग करतंत्व के अभाव में जीवदशा 
परमात्मस्वरूप में एकरूप होकर स्वयं साधक ईदवररूप बन जाता हं । एसी दुरंभ 
स्थिति में ईदवर की सभी निधियों का लाभ उसयोगी को हो जानास्वाभाविक 
ही ह । लेकिन एेसा उच्च श्रेणी का भक्तियोग कोई सस्ती चीज्‌ नहींहं। इस पथ 
में हर मोड पर अहंकार सपि की भांति अपना फन खडाकर देतादहंओर इस 
अहंकार सपं के फन को कूुचलना वड़ा कठिन कार्य है । भक्तियोग मांगने कानाम 
नहीं ह । त्यागने का नाम भक्तियोग ह। अंतिम “में” या अहुंभाव कात्याग 
करने से जीव शिवदो जातादहै। इस विचार को अपना कर उसके अनुसार 
बर्ताव करना किन हँ । लेकिन सच्चा भक्तियोग क्याहै इसका सही अथं मं 
परिचय करादेने के लिए मैने इतनी दीं चर्चा ह्‌ं। 

मन को निविचार, एकाग्र तथा एकप्रवाही करने की साधना का क्या महत्त्व 
है ? इसका उत्तर बहुत आसान है । “ निविचार मन ” वह्‌ मन हं जिसे “ म अमुक 
व्यक्ति हूं । “ इस सांसारिक ज्ञान का ज्ञान नहीं होता। मन की इस स्थितिमं 
क्षणभरकेल्एि भीक्योन हो, जीवदा काना हो जाताहं। जौरपएेसीही 
निरहंकार (अहंभाव रदित) स्थिति में साधक सिदधियों का स्वामी बन जाता है। 
अतः साधको, इस सत्य को न भूकिए की, जवतक आप अपने व्यक्तित्व के अस्तित्व 
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कोज्योके त्यों बना रखकर, एकाद सिद्धि का अद्भुत चमत्कार दिखाने के किए 
बाहर निकलते रहेंगे, तव तक आप उसमें विलकुर सफर नहीं होगे । | 

हिप्नाटिज.म, विचारसंक्रमण, ओर विचारग्रहण जैसी निम्न श्रेणी की सिद्धियों 
को साधना मं “स्व ' को पूणरूपेण भूखने की आवश्यकता नदीं हं । लेकिन संकल्प- 
सिद्धि के किए पूणे निविचार मन ओौर "स्व ' के ज्ञान का पूर्णं रोप नितांत आव- 
श्यक हँ । मनुष्य के साधारण संकल्प भी असफल रह्‌ जाते हँ इसका कारण यही है 
किं मन पूणं निविचार करने मे ओर अहं को पूर्णतया भूलने मे वह्‌ असफल रहता 
हे। 

मेरे इस ग्रंथ का विषय मोहिनी-विद्या भीर सिद्धियों की साधना ह । फिर 
उनको तुरना में आत्मज्ञान सिद्धियों की सिद्धि है, इसे नहीं भूना ह । परमात्म- 
स्वरूपज्ञान, जो जीवन का अन्तिम हेतु है, उसे सफक बनाने के लिए मेरे पाठक 
भगीरथ प्रयत्न करेगे, इसके बारे मे मेरे मन में कोई भी सन्देह नहींहं । मेरे परम 
पूज्य गुरुदेव ने जैसे मुञ्चे प्रेरित किया, उसी के अनुसार मैने इस ग्रंथ कौ रचनाक 
है । इसमे लिखने के श्रम के अतिरिक्त मेरा कुछ भी नहीं है । 


,२६. 
चिरंजीव जीवन : 


भूमिका 


जगत्‌ ईरकल्पना ह । ईइवर कल्पक ह । 

अतः इनके अतिरिक्त हर व्यक्ति मं 

प्रगट होनेवाका “ अहं ” भाव (अहंकार) 

नष्ट होने पर जीवन्मुक्तावस्था का राभ 

होता है । इस अवस्था में ज्ञानी पुरुष को संसार दिखाई देता हं 1 फिर 

भी अहंकार का ना होने के कारण वह ज्ञानी पुरुष एक अनुपम 

सुखावस्था में स्थिर हो जाताहं। इस अन्तिमि अध्याय मं इस 

सर्वोच्च आनंद का वर्णन करने का मेरा इरादाहं। ईइवर से मेरी 

प्रार्थना है कि, ईरवर करे कि, मेरे पाठक एक परमात्मा के सिवाय 

अन्य कुछ भी नहीं है इसका अनुभव करे ओौर अपने अहंकार का 
पुणेरूपेण त्याग कर जीवन्मुक्तावस्था को प्राप्त करें । 

मं सन्तुष्ट हूं । 

१) इस सृष्टि-संसारांतगंत वस्तुमात्र ओर प्रिय जनों की 
आसक्ति की मात्रा को घटाकर, मेने ईइवर को मेरी ज्ञानेद्रियो का लक्ष्य 
बना दिया । इसलिए मं सुखी ह्‌ । 

२) इस सारी सृष्टि का स्वामी एकमात्र ईइवर हं ओौर उसके 
संकल्प से सुष्टि में घटनेवारी सभी घटनाएँ घटती हं ओर मेरा 
जीवन भी उसी के नियंत्रण में है, इसको पहचानने से मं सुखी हं । 

२) हर क्षण को यह संसार बदलता जाता हं। मं संसार का 
अग होने के कारण मेरा शरीर ओर मनं भी प्रतिक्षण बदलता जाता ह्‌ । 
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मनं इस रहस्य को जान लिया ओर प्रतिक्षण बदलनेवाला दारीर ओर 
मन “मं” नहीं हूं, इसका ज्ञान होने से मे सुखी हुं । 

) व्याधिर्याँ, वृद्धत्व ओर मृत्यु देहसंवधी बातें हं। चिता, 
मान-सन्मान ओर भय मन का भासमान सृजन है । “मं” आत्मस्वरुप 
होने के कारण उसपर कोई भी विकार भासमान नहीं होता 1 इसको 
पहचान लेने सेमंसुखी हं। 

५) मे किसी भी संकल्प को नहीं करता । क्योकि मेरा जीवन `: 
मेरी इच्छा का फल नहीं है । वह्‌ ईदवर की इच्छा से होनेवाखी वात 
हं । इस सत्य को पहचानने से मं सुखी हं । 

६) वह्‌ धनी हे, मं क्यों नहीं ? वह्‌ विद्धान्‌ हे, मं अज्ञानी क्यो ? 
इस तरह कं विचारो से मं मुक्त हूं । क्योकि यह्‌ स्थिति ईदवरी संकल्प 
का दुद्य फर हं । इसे जानने से मं सुखी हुं । 

७) पंचतत्व की शरीररूपी मूति को रचा कर ओर उसमें 
प्रतिविवित होकर ईदवर ही उसके अगेपीे है इसे जानकर मं 
सुखी हं । ॑ 

, ८) ईदवर सत्य, उसके संकल्प से बनी पंचमहाभृतात्मक सृष्टि . 
माया 1 ओर इन दोनों के सिवाय “ मं" अस्तित्वहीन हं । इसे पह्चान- 
कट | कतौ 

९) हे परमात्मन्‌ ! अनंत कोटी ब्रह्यांडों को अपने ऊपर 
भासमान कर के भी तुम इसे नहीं जानते, यह कंसा महान्‌ आदच्चयं ह ! . 

१०) ईदवर की विस्म॒ति याने मछली का पानी के बाहर रहना । 
इस अनुभव के कारण मं सुखी ह्‌ । | 

११) मेरा मन गुरुभव्ति ओर गरु के प्रति गहरी श्रद्धा से. 
परिपूणं होने कं कारण मं सुखी हूं । 

१२) महानतम ईइ्वरभक्त भी प्रारब्ध-भोग से मुक्त नहीं हं । 
इस सत्य को पहचान कर मं सुखी हं । ~= 

१३) -मनरूपी दपण में चंतन्य प्रतिविवित होता हं ओर अपनं 
स्व-रूप को भूलकर ““ जीव "दशा कों धारण करता हं 1 ` प्रतिबिब के 
नाडा के किए; मन को नष्ट करना हँ ।. इसको जानकर मं सुखी हूं । 
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् १४) विचार ओौर वासना यही मन की रचना ह । वासना ओर 
रों को रोकना ही मनोनादा है । इसके ज्ञान से मं सुखी हूं । 

१५) जव तक संसारसंबंधी ज्ञान होता हं तब तक मन का अस्तित्व 
वना रहता है । संसारज्ञान नष्ट होते ही चैतन्यरूप “मं” के सिवाय 
कुछ नहीं बच सकता । इस तत्त्व को पहचान कर मं सुखी हूं । 

१६) जिस प्रकार महारोगादि व्याधियां शरीर के किए अमंगल 
भौर भयप्रद सिद्ध होती ह, उसी प्रकार चिता, क्रोध, द्वेष आदि मन 
को अमंगल वना देते हं । इस सत्य को पहचान कर मं सुखी हं । 

१७) नम्रता अहंकार को नष्ट करने कौ जङ्गिवृूटी है" इसको 
जानकर मं सुखी हूं । 

१८) अहंकार किस बात का? मेरा अत्पन्ञान, ज्ञानस्वरूप 
परमात्मा का अल्पप्रमाण प्र॑तिविव है। उसमें मेरा कुछ भी नहीं हं। 
मुञ्च प्राप्त एेहिक सख उस परमात्मा के आनंदस्वरुप का प्रतिबिव हं । 
ज्ञान ओर सख दोनों भी परमात्मा के प्रतिविव हुं इसे पहचानकर मं 
सुखी हुं । 

११) भगवान्‌ पर चदढाया फूर पवित्र हो जाता हं । उसी प्रकार 
मेरा जीवन-पुष्प वर के चरणों पर समपित करने के कारण मं पवित्र 
बन गया हुं । 

२०) परमात्मा के संकल्प से जो भी कायं मुञ्चे करना पडता ह" 
उसे में खुरी कं साथ निभाता हं । अतः मं सुखी ह । 

२१) देह-भाव की पूरणं विस्मृति का ही नाम जीवन्मुक्ति ह, 
इसे अनुभव कर मं सुखी हूं । 

२२) मेरे आत्मस्वरूप के ऊपर देह ओर मन मुगजल कं समानं 
भासमान होते हँ । उनके अस्तित्व से अथवा नष्ट होने मं मेरा कुछ भी 
हानि-लाभ नहीं । इस सत्य को जानकर मं सुखी हं । 

२३) जव तक भोग ठेते की इच्छा ह, जब तक विद्व सत्य ` 
गता है, तब तक ईदवर का अस्तित्व भी सत्य हे । सपने मं प्यासा मनुष्य 
जिस प्रकार सपने में दिखाई देनेवाले तालाव की.ओर दौडता हं, उसी 
प्रकार संसार में रहनेवाङे मनुष्य ने ईरवर के चरणों कौ ओर दौडना 
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चाहिए 1 इसे पहचानते से ही मे सुखी ह । ९ | 

२४) स्वप्नं समाप्त होने पर न प्यासा मनुष्य रहता ह, न उसको 
प्यास वृक्ञानेवारा सरोवर । उदी प्रकार ब्राह्मी स्थितिमं न जीव ह 
न ईदवर । उसे जानकर में सुखी हूं । 

२५) क्रोध करना हो, तो अपनं मन पर करो । इच्छा करनी हो, 
तो चरित्र की इच्छा करो । द्वेष करना हौ तो हकार का करो । सुख 
लेना हो तो कामवासना का मत छे ओ, ईदवर-प्ररंसा काञेखो। इस 
उपदेश को अपनाने से मं सुखी हं । 

२६) मूक सूर्ये अनंत शविति का भांडार हं 1 ¦ ङेकिन पानी मं 
प्रति्िबित सूयं मे वे शवितयां कहां होती है ? उसी प्रकार परमात्मा 
अचिन्त्य शवितयुक्त है । ऊेकिन मनुष्य-मन मं प्रतिबिवित उसके रूप मं 
वे दाक्तियाँ प्रकट नहीं होती । इस सत्य को पहचान कर मे सुखी हं 1 

२७) पानी मे प्रकट सूरयप्रतिनिब मूर सूयन कदापि नही हो 
सकता पानी सूख जाने पर प्रतिबिबरूप आभास नष्ट होकर कंवल 
सरयंबिब रह जाता है । उसी प्रकार मनोनाश होने पर जीवदशा नष्ट 
होती है ओर साक्षात्‌ परमात्मा का अस्तित्व सिद्ध होता हे। इस 
परमात्मा का स्वरूप हमारा स्वरूप हं, इसे जानने से मे सुखी हं । 

२८) यदि रज्जु पर दिखाई देनेवाला साप, उस रज्जु का स्मरण 
, करने लगेगा, तो उसका सपेत्व नष्ट होकर मूक रज्जु रहं जाएगा । 
उसी प्रकार चेतन्य के ऊपर भासमान मन जब परमात्मा का स्मरण 
करने लगेगा, तब वह मन नष्ट होकर परमात्मा ही रहेगा 1 यह्‌ तत्त्वे 
जानने से में सुखी हूं । 

२९) त्रिकोण काच मेँ से पार जानेवारी सूय किरणं सप्तरंग 
धारण करती हे । उसी प्रकार मनरूपी कच मेँ से. पार होनेवारी 
आत्मकिरणे पंचतत्त्वात्मक सुष्टि के रूप मे दूसरी तरफ प्रकट. होती हे । 
इसको जानकर मे सुखी हूं । 

^ र ) मेरे आत्मस्वरूप के ऊपर अन्य कु भी नहीं है । अतः मं 
सं पाऊं ओर करिसका त्याग करू ? इस आनंदमय स्थिति में {स्थिर 
होने से मं सुखी हूं । | 
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„ . (३१) मेरे गुरु कं उपदेश का निचोड यही है कि, “ यह्‌ सृष्टि 
भौर जिसके संकल्प के फरस्वरूप इस सृष्टि का सृजन हुमा वह परमात्मा 
इनके सिवाय अन्य कु भी संभव नहीं । फिर इसमे “मे” कहाँ से 
आया ? “ मेँ" ई्वरकल्पित, सृष्टि ईरवरकत्पित भौर भोग भी 
ईदवरकत्पित होने से यहं सभी परमात्मा ही है । अतः “ मेँ ” नही 
हं ठेसा मानकर जीवन को जीयो । ” इस उपदेश को व्यवहार भे छाने 
से मेँ सुखी ह । | ॑ 

(३२) जिस प्रकार मुगजल मे सूयेकिरणे सत्य होती हं ओरं 
वह्‌ मृगजल केवर भासमान (श्रम) होता हं, उसी प्रकार ^ अहं ` 
हप बोध में चैतन्य सत्यवस्तु है ओर उसमे “ मेँ ” भासमान हं । 
(३३) “मै” विरहित बोधावस्था एकान्त ह । वही ब्राह्म 
स्थिति हं । | । 

(२४) भगवन्‌ ! तेरी विस्मृति होते ही यह संसार खडा हो 
जाताहै ओर मे उसमें खो जाता हं । तेरा स्मरण होते ही मेरे साथ 
यह सारा संसार कृप्त हो जाता ह 1 अतः अनन्त सांसारिक यातनाओं 
को भोगनेवाका जीव तेरी ही कृपा से स्थिर हौ जाता है। इसक्ए 
तेरा नाम अमृतमय हे । | 

(३५) प्रकाशरहित दशा का नाम अधःकार है । उसी प्रकार 
भात्मा का विस्मरण माया ह । ईश्वर के मधुर नामस्मरण से आत््‌- | 
स्वरूप की स्मृति हो आती ह । गौर एसी स्मृति माया का ना करती 
है । नामस्मरण के कारण माया का पूणं नाश होता है भर उसके 
साथ मायाकल्पित देहेन्द्रि, मन, बुद्धि आदि का नाश हो जाता ₹. 
गौर जीव~दरा पूणरुपेण नष्ट होकर साधक आत्मरूप बन जाता हं। 

 _ (३६) ककड को जलाकर उसका नाय करनेवाली अग्नि उसी 
रुकडग मे सुप्तावस्थामे वास करता हं । उसीं प्रकारं जीवदश्ा 


का नाश करनेवाा ज्ञान हर मनुष्य-्राणी मं गुप्तरूपेण वास 


करता हं । 1 
(३७) नामस्मरण की प्रक्रिया में नामस्मर्य करनेवाला ओर 
नाम एक दूसरे को नष्ट करते हँ ओर नामहीन आत्मस्वरूप ही अपनी 
महिमा मं स्थिर हो जाता हं 1 
मो. वि... १४ 
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(३८) किसी जलाशय में होनेवाखी मछलियां के समहमेंसे 
कंवरदो चार मछलियों को उठा ले जानेका काम वगु जैसा पक्षी करता 
है । उसी तरह करोड़ों मनुष्य-प्राणियों में से कछ इनेगिने भागवानों 
कों ही ईदवर अपने पास ठे जाकर आत्मस्वरुप में बसा देते हें । 

(३९) जरू मे दिखाई देनेवाे सूरयप्रतिविव का नाश करने के 
लिए पहले पानी का नादा करना आवद्यक होता दै; ओर सूरज की 
किरणे ही इस काम को करती हैँ । उसी तरह मन में प्रकट होनेवाले 
परमात्मा के जीवरूपी प्रतिविव को नष्ट करने के लिए आवद्यक 
मनोनाडश करने की क्षमता परमात्मामें ही है। इसे पहटचानकर मे सुखी 
हो गया हूं । 

(४०) चरित्र मेरा जीवन है । नम्रता मेरी पत्नी है। शुभकम 
भेरी संतान हैँ । मनरूपी खेती में कष्ट उठाकर मँ आजीविका चलाता 
हं । उस खेत मं मेने ईदवरनामरूपी बीज बोए है, ओर परमात्मा की 
छृपारूपी वर्षा की राह देख रहा हूं । इस स्थिति मं होने के कारण म 
सुखी हुं । 

(४१) संसार में रखना या जीवन्मुक्त कर देना ईखवर कं आधीन 
है 1 इस को जानकर मे सुखी हूं । 

(४२) सपने में जिनको अनुभव किया है, एसे भोग, मानसन्मान, 
अपमान आदि के बारे मे, जाग्रत्‌ मनुष्य पू्णेरूपेण उदासीन रहता है । 
उसो प्रकार ज्ञानी मनुष्य सांसारिक जीवन के बारे में उदासीन होता है । 

(४३) जाग्रत्‌ अवस्था की देह स्वप्नसृष्टि कीं यात्रा करने में 
असमथ है । उसी तरह निर्गुण परमात्मा संसार के गोरखधंधे में नहीं 
आ सकता । परमात्मा को आराधना से एेहिक सुखप्राप्ति की इच्छा 
करना मूर्खता है । क्योकि परमात्मा ओर यह जड संसार इसमें संपकं 
नहीं भ्रस्थापित होता । मं इसे जानता हुं ओर सुखी हं । 

(४४) सूरज की रोदानी पाकर चंद्रमा चमकने रुगता है । उसी 
प्रकार परमात्मा के तेज से मेरा जीवन तेजस्वी हों गया है । 


(४५) पक्षी आसमान मे उडान भरता है; ठेकिन उसका सारा 
ध्यान अपने भक्ष्य पर होता है । उसी प्रकार सकाम उपासक साधना के 
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पंखों से उडान भरते है; लेकिन उनका ध्यान एेहिक कीति तथा 
सांसारिक सुख इनके उपर होता दै। मं इसे जानता हूं । अतः मं 
सुखी हूं । 

(४६) परमात्मा सत्य ओर जीव कल्पना का खेल है1 अतः 
दोनों का मिन असंभव । जीव-शिव मिन में जीव कल्पित । अतः 
उसका नाश हो कर सत्यरूप दिव रह जाता है। जीवदशा का नाश 
करने काही अर्थं परमात्मस्वरूप का नीचे रह जाना दै । इसे पहचान 
कर मं सुखी हूं। 

(४७) अंधेरे में रज्जु के ऊपर सपे भासमान होता हे । केकिन रज्जु 
को उसकी कल्पना भी नहीं होती; ओर मेरी जगह एक सपे था जो 
अव नष्टहो चका है, एसे विचार भी उस रज्जु के मन को स्पशे नहीं 
करते । उसी प्रकार ““ में" जीव था, अव वह्‌ दशा नष्ट हो कर भी 
परमात्मस्वरूप वन गया हूं, एेसा भाव ज्ञानी मं नहीं होता । 


(४८) वहत बडी दूरी पर दिखाई देनेवाले मृगजक मं एक मनुष्य 
खडा है । उसे देखनेवाले को लगता ह किं वह्‌ डव रहा हं । वास्तव मं 
मगजल में खड मन॒ष्य को मगजख का विलकुल ज्ञान नहीं होता । वह्‌ 
अपनी स्थिति में स्थिर होता हं ¦ उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य के एहिक 
सुख दुःखों को देखने से अज्ञ जन सोचने गते हं कि वहं .भौ आसक्ति 
में फंसा हुवा क्षुद्र जीव ह । वास्तव मे ज्ञानी पुरुष संसार के परे होनें 
से वहु परमात्म भाव में स्थिर होता हं । इसे जानकर मे सुखी हूं । 


(४९) अगर किसी धनी व्यक्ति का नौकर अपने मालिक के घर 
मसे मुट्ठी भर चावल किसी भिलारी को दे, तो वह्‌ उसका दान नहीं 
होता 1 ओर कोई भी उस नौकर को दानी नहीं कहता । क्योकि वहं 
अनाज उस धनी का होता ह । उसी प्रकार मेरे पास होनेवाके धन मं 
से कुछ धन का मे दान करू, तो मँ दानी नहीं ठहरूगा । क्योकि जौ 
कुछ है, वह्‌ ईरवर का ह । मेरा कुछ भी नहीं ह । इसे पहचान कर मं 
सुखी ह्‌ । 

(५०) जब तक परमात्म भाव की विस्मति होती हं तब तक 
ईदवरनामस्मरण की महिमा है, इसे जानकर मं सुखी ह । 


~ 
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(५१) ईङइवरनामरूपी चिगारी से मन में उद्भावित विचारं ओौर 
वासना जकर खाक हो जाते हें, ओर मन ईदवरमय हो जाता हं 1 एेसा 
मन “ मं परमात्मा हं । ” इस सत्य को अनुभव करता है । लेकिन एसे 
:मन का भी क्य हो जाना जीवन्मुक्ति हँ । इसे पहचानने से में सुखी हूं 


(५२) सभी इष्ट तथा अनिष्ट वस्तुएँ ईदवर संकलि्पित सृष्टि के 
अग होने के कारण वे ईदवर के ही अनन्त रूप हैँ ओर वे ईदवररूप हं, 
इसे जानकर मं सुखी हुं । 

(५३) तुषा्थं मनुष्य अपनी तृष्णा को शांत करने के किए नया 
क्‌आ खोदने को आरंभ नहीं करता । वह्‌ किसी कए पर जा कर अपनी 
तृष्णा का समाधान करता ह । उसी प्रकार ईदवरददोन के लिए व्याकुल 
होने पर जप, तप, ध्यान, धारणा आदि के पीके पडने की अपेक्षाम 
गुरू कं चरणों पर गिर पड़ता हूं । इस उपाय से मे सुखी हूं । 

(५४) हे गुरुदेव ! आपके निकट आते ही मेरी जीवददा नष्ट 
होकर मं आत्मरूप वन गया हूं । आपके चतन्यरूप आलोक मं मेरा जीव 
दरारूपी अधःकार नष्ट हो गया हे । 

(५५) सूये पृथ्वी को प्रकारित करता हं । फिर भी वह इसे 
नहीं जानता 1 उसी प्रकार सद्गुरु अपने दिष्य पर कृपा की वर्षा करते 
हे; ऊेकिन उनके मन में इसके संबंधी कोई विचार नहीं होता । वह्‌ 
उनका स्वभाव होता हं । 

(५६) अपने जीवन कं लिए सूरयेमुखी को सूयं कं सम्मुख होना 
पडता हे । मेरे जीवन के लिए मेरे सद्गुरु मेरे सम्मुख हो जाते हें । 

(५७) अग्नि की दाहक राक्ति प्रकट कराने का काम लकड 
करती है । उसी प्रकार गुर की महिमा का आविष्कार करने का कायं 
दिष्य करता हं । 


(५८) च्यूकि जीवनमुक्तावस्था में अहंकार का पूणे रोप हौ 
जाता हं, इसलिए ज्ञानी पुरुष कं आरीर्वादि तथा उसकी कृपा की 
सफरत। उसकी इच्छा का कायं नहीं रहं जाता । वह जिस परमात्म- 
स्वरूप मं एकरूप हो जाता हं, उस परमात्मा के सत्यसंकल्प का वह्‌ 
आविष्कार होता हं 1 इसे जानकर मं सुखी हो गया हूं । 
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(५९) सूरज के सामने जुगनू का तेज लुप्त हो जाता हं । उसी 
प्रकार आत्मज्ञानी महात्मा के सहवास में पंडितो का पांडित्य लुप्त हो 
जाता हं । 

(६०) पंडितो ! तुम्हारे पास जो ज्ञानराशी है, उसे प्रकारित 
करनेवाला ज्ञानस्वरूप परमात्मा तुम्हीं हो, इसे तुम नहीं पहचानोगे, 
तो तुम्हारा पांडित्य न्यर्थं है। 

(६१) इस विदव-संसार में एक अकेले परमात्मा कं सिवाय मुञ्चे 

अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता । वह्‌ परमात्मा सत्‌, चित्‌ ओर आनंद- 
मय होने के कारण सृञ्चे यत्र तत्र सर्वत्र आनंद ओर शांति के दशेन 
होते है । | 

(६२) मृत्यु परमात्मस्वरूप होने के कारण वहं मेरे मन को 
भाती हं । 

(६३) गरु वह है जो इस विइवस्वप्न मे से जाग उठा है। अतः 
एसे गुरु की जाग्रत्‌ भावस्थिति में अपने चित्त को विलीन करना ही 
गुरुसेवा है । 

(६४) दपेण में दिखाई देनेवाले दीपज्योति के प्रतिवि से अन्य 
दीपक नहीं जलाया जा सकता । उसी प्रकार विद्वानों के सहवास मं 
जीवस्थान पर ज्ञानदीप नहीं प्रज्वलित किया जा सकता । ज्ञानी महा- 
त्माओं के मनका रोप हो जानेकें कारण उनका ज्ञान प्रतिविबात्मक 
नहीं होता । वे स्वयंशुद्ध ज्ञानरूपही होते हैँ । अतः एसे महात्माओं कं कंवल 
दरोन मात्र से ही जीवन सार्थक हो जाता है। 

(६५) समाधिमें रुचि लेनेवाठे योगियों ! समाधि कं कार मं जिस 
आनंद ओर शान्ति को तुम अनुभव करते हो अगर उसे नामरूप संसार मं 
विचरते समय भी पाओगे, तो हो तुम जीवन्मुक्त कहराओगे । 

(६६) जिसके सामने सूर्यं भी एक मामूली तारा हें, एसे महान्‌- 
तम तेजोनिधि को हम देख नहीं पाते हँ । उसी प्रकार महाज्ञानी पुरषो- 
तम को जनसाधारण नहीं देख पाते हँ । क्योकि वह समाज की मान्यताओं 
से अरग रहता हं । + +: 

(६७) दिन में जब सूरज प्रकारित होता हं तव उसको तुलना 
मे जिनका तेज राखो राख गुणा हे, एसे तारे सितारे अस्तगत हो जाते 
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हे । एेसा होने पर भी उनकी महिमा को बाधा नहीं पहुंच सकती । उसी 
भकार ज्ञानी सन्तमहात्माओं का बडप्पन अज्ञ जनों की नजरोंमेन के 
बराबर भी क्योंन हो, उनकी महिमा किचित्‌ भी नहीं घट जाती। इन 
अज्ञ जनों का ध्यान ओर उनकी श्रद्धा चमत्कार करनेवाे अनाडी योगियों 
पर होता हं । 

(६८) हे ईदवर ! इस विश्वसंसार का ज्ञान जिस रक्त के सहारे 
होता हें, वह शक्ति आपके हिसाव से कल्पित है । अतः वह॒ शक्ति आपके 
परमात्मस्वरूप के दरोन नहीं कर सकती । उसी प्रकार मृगजल भी 
( जो स्वयं भ्रम हं ) सूरज के दशन नहीं कर सकता हे । 

(६९) नामरूपात्मक विइवसंसार अहंभाव का कार्यं है । अतः 
उसका ही नाश करने पर अह्‌" के साथ यह्‌ विदवसंसार ही नष्टहो 
जाता हं । 

(७०) अपनी ही देह को दृश्य मानकर उसके सुख-दुःखों कौ 
ओर साक्षीरूप में देखनेवाले को ज्ञानी कहते है । 

(७१) मेरी जिन्दगी की शामहोचुकी दहे । मेरी आत्मा के ऊपर 
भासमास होनेवाखा यह्‌ देहरूपी आवरण अव शीघ्र ही दूर होनेवाला 
हे 1 इसको जानकर मे खुश हूं 1 वास्तव में यह आवरण माया का परदा 
हं । अतः उसका रहना या नष्ट होना अपने आपमें कुछ भी मतव नहीं 
रखता । फिर भी अज्ञान से पूणेरूपेण मुक्त होने कौ महत्वाकांक्षा मनुष्य 
को शीघ्र ही मुक्ति की ओर ठे जाती 


(७२) भगवन्‌ ! आपके देन इस जीव को दुलभ है । फिरभी, 
आप विरवरूप होने के कारण में उस विर्व के दशन अन्तिम बार कर 
रहा हं । यह सृष्टि, उसमं होनेवाले कोटि कोटि जीव, पेड्-पौधे, सुदूर 
फली हई पवेतश्रेणिरयां, सू्य॑चन्द्रादि तेजोगोर ओौर उनके भी आगे चम- 
कनेवाठे तारे-सितारे इनको देखकर मेरी वृत्तियां प्रभावित हो उठती हैँ! 

जन्मजन्मान्तर मं जिस विश्व में मं वास करता आया हूं, वह्‌ अब मेरे 
सहित मृगजलवत्‌ अस्तंगत हो जाएगा । 

(७३) निर्जन वन मे किसी वृक्ष पर, घोसले मे बैठा दुष्टिहीन, 
अज्ञ एेसा नवजात पक्षीवालक जिस आतुरतासे ओर अनन्यभाव से अपनी 
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माँ की राह देखता है, उसी तरह भगवन्‌ ! मै भी आपसे मिलने के 
लिए तडप रहा हूं । 

(७४) आंखमिचौरखी खेलनेवाके कडको मं से कछ कडकं खल कं 
दरमियान मुक्त हो जाते हैँ । लेकिन ईदत्‌ स्पशे होते हि साधक कं साथ 
विरवसंसार का ही अस्तित्व समाप्त हो जाता है। 

(७५) जिसका सपना ट्टा है ओर जिसकी नींद खुल गई है 
वह्‌ मनुष्य सपने में विलकरुल दिक्चस्पी नहीं लेता । उसी तरह हि 
भगवन्‌ । मेरा चित्त इस संसार मं घटनेवाली घटनाओं के वारे मं पूण 
उदासीन हे । 

(७६) जो अमृत पी चुका है, उसके मन में कदान्न के किए 
क्या आसक्ति हो सकती है ? अतः ईदवरनामरूपी अमृत मेरे मुख मं 
हमेशा होने के कारण संसार की अन्य किसी भी चीज्‌ के किए मेरा मन 
लारायित नहीं हो उठता । 

(७७) लोहचुंबक की शक्ति के दायरे में प्रवेश करनेवाला 
लोहखंड उस लोहचुंवक की ओर आकर्षित होता हँ । उसी प्रकार मेरा 
चित्त ईङवर प्रेम की कक्षा में होने के कारण उसकी ओर खीचा जाता 
है । मेरे चित्त पर अव मेरा काबू नहीं हें । 

(७८) ज्यों ज्यों मेरा चित्त ईइवर के निकट जाने र्गा, त्यो ही 
त्यों जीवदशा मे, नामरूपात्मक सृष्टि में भासमान होनेवारा आनंद 
उन नामङ्पों को छोडकर मेरे चित्त की ओर दौडने ख्गा हं । 

(७९) स्वप्न में जन्मा तृषातं सपने मं ही अपनी तृष्णा का 
समाधान करता हैँ । अतः चित्त आत्मरूप कं ऊपर कल्पित होने कं 
कारण उसके द्वारा अनुभूत आनंद ओर दुःख कल्पित ही हं 1 

(८०) हे भ्रम में फंसे जीव! क्यातु शांति चाहतादहै? तो 
फिर अपने चित्त मे भिदी इस विदवसुष्टि का नारा कर । ईदवरनामस्मरण 
से त यह कर सकता है । परमात्मा की विस्मुति का नाम ह माया । यहं 
विस्मृति चित्त को उदित कर देती हैँ । ईइवरनामस्मरण कं कारण चित्त 
परमात्मभाव में स्थिर हों जाता है। ओर अन्त में उराकं चित्तत्व का 
ल्य हो जाता है । पुणे परमात्मभाव जाग्रत्‌ होनें से साधक जीवन्मुक्त 

हो जाता है । 
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(८१) मनुष्य पर गुजरनेवाके किसी संकट को “ दैवी प्रकोप ” 
मानना अज्ञान का लक्षण है। कृपा ओर प्रेम ईइवर का स्थायी 
भाव है। 

(८२) भगवन्‌ ! आज तककी मेरी सफल देह यात्रा आपकी 
कृपा का फल है 1 लेकिन ““ अहंकार ” उसका श्रेय खुदको छे रहा था । 
लेकिन “ स्व ”” भी आपके परमात्मस्वरूप में विलीन हो रहा है । अत 
इस देह कं आप ही स्वामी हैँ । आपके संकल्प के अनुसार जिस स्थिति 
मं यह देह रहेगी, उस स्थिति को जाननेवाला “में” भीञआपदहीहो 
गए हैँ । भगवन्‌ { आपके नामस्मरण के कारण यह्‌ जीव आत्मस्वरूप मं 
स्थिर हो गया है। 

(८३) अब चित्त ही परमात्मा बन जाने के कारण कौन, किसी 
का स्मरण करेगा? 

` (८४) मन दुःख की आधारशिला है। ेकिन यह मन, हि 
भगवान्‌ ! तुम्हीं हो । इसको जानने से मँ सुखी हूं । 

(८५) परमात्मासंकल्प से पैदा हृए भक्तों के किए इस परमात्म 
संकल्परूपी ग्रथ की रचना हुई है । इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, 
इस सत्य का ज्ञान होने से मं सुखी हूं । 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


| ५ + ५ । | ५। 
मनुष्य कं अन्तमेन की दाक्ति कर्तुम्‌ अकर्तुम्‌ ह । साधनाओं के 
हारा आप उसपर काब्‌ पा सकते है । इस शक्तिः से आपका जीवनं 


भ्रभावगारी, सुखी ओर पवित्र बने, यही प्रार्थना ! 
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 मोहिनीविच्या साधना ओर सिद 
अपनी किस्म की एकं बेजोड किताब हें। मेरी चालीस साल्की 
साधना तथा दीर्घानुमव का यह फल हे। इस किंताव मे संकस्प-शक्ति 


( ५४11] एणण्ला) को ब्रदनिं की अनेक गुप्त क्रिंयार् तथा प्राणायामः 
त्राटक, न्यास ओर मानसपूजा का विवरण दिया गया है| 


मोहिनीविन्या वह शाख हे जिसके अध्ययन से आप एेसी अदभुत. 


सिद्धियों को हापि कर सक्रते है जिनके द्वारा आप न केव किसी अन्य 
व्यक्ति को अपने वश मे कर सकत है, अपितु आप सारी दुनिया को भी गुलाम 
बना सकते दै । | 
यह्‌ करिताब्र आपको सिखा देगी किं आप अपने मन के संकल्पां क] 

सफर कैसे बना सकते है; आप अपने इुःखों तथा संकटों का सामना कर अपना 
जीवन सुखी केसे बना सकते है । 

 दार्रि, बेकारी, असफल्तार्पै, बीमा, शु-पीडा तथा भय आदि 
अनेकों समध्याओं के परिणामस्वरूप आज मनुष्य-मन चिता का शिकार बरन 
कर क्षीण तथा शवितदीन हो चुका है। एेती विषम परिस्थितियों मे आप 
अपने मन को सदा प्रसन्न एवम्‌ उत्साही केसे रख सकत हँ १ उसे शक्तिशाली 
कैसे बना सकत हँ ? लोगों पर अपना प्रभाव डालकर उन्दं अपने वशमे कसला 
सकते ह ? सकट-कार म अपने मन को सन्तुखिति रखते हुए आप संकटों से क्रिस 
प्रकार सुक्ित पा सकते हँ ? आप अपनी संकटय-दाक्रिति का असीम विक्रास कर 
अपने को कैसे सफ़ल बना सकते दै १ असीम विकसित इच्छाशक्ति का प्रयोग 
रोगों की मलाई के लिट किस तरह कर सकते. ९ 


आपके इन ` सवालों के जवाबरों को ददने मे मेरी यह किताब पूरी . 


सहायता करेगी । 


क 


इस किंतात्र म वणित कतिपय गुप्त साधनार्ण्ँ मेरे परमादरणीय गु 
के मुखारबिंदार से मुञ्चे जात इई ओौर उनकी आज्ञा से ही म उन साधनाओं 
का रदस्योद्घाटन्‌ पहली बार कर रहा हू । 
१ 
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